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भूमिका 

जिस समय मैंने अपने प्रान्त की शिक्षा के माध्यसिक विभाग को 
छोड़ कर प्राइमरी विभाग को अपना कार्य-छेन्न बनाया, उस समय सुझ्े 
अनुभव हुआ कि में जिस ज़ोन्न में उतर रहा था, मुझे उसके इतिहास 
का ज्ञान ग्रायः बिलकुल नहीं था । इसलिए मैंने इस प्रान्त की आइमरी 
शिक्षा को अपना अध्ययन-विपय बना लिया । सुविधालुसार में ने अपने 
अध्ययन को तीन अज्ञों में विभक्त किया। सन्‌ १८४० से १६२६ वक के 
आस्य-शिक्षा के इतिहास की क्रमागत-तिथिवार प्रगति के वर्णन को मैंने 
प्रथम स्थान दिया । फिर मैंने उसी को वततमाव समय तक, उन्नति के 
क्रम से अध्ययन कर दूसर। विषय बनाया भौर तीसरे को झास्य-शिक्षा 
की समस्याओं को सुलमाने की दृष्टि से अपनी सम्मति प्रकट करने का 
आधार बनाया | इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक मेरे अध्ययन के प्रथम अंश 
का परिणाम है। 

संयुक्त-प्रान्त की आम्य-शिक्षा के इतिद्यास की बातें अलुक्रम से 
देते हुए, उसके मुख्य अद्ढड को पाठकों के सामने रख देना ही इस अन्य 
का ध्येय है। यद्यपि सन्‌ १६२१ से २६ के काल फी घटनाएँ इतिहास 
की दृष्टि से बिलकुल नवीन हैं, तो भी, चूँकि सब्‌ १६२६ में ही 
अनिवाये शिक्षा का सिद्धान्त स्वीकृत हुआ, उस समय तक की बातों का 
समावेश कर देना भावश्यक था। 
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. “पाठकों को इस पुस्तक में संयुक्त-प्रान्च की शिक्षा-सस्बन्धी 
समस्याओं पर कुछ निश्चयात्मक विचार, उसके भविष्य की रूपरेखा या 
या तत्‌-विषयक किसी प्रकार की सुधार-योजनाएँ न भिलेंगी। मेरा 
विचार इन सब वातों को इसी विषय पर लिखी जाने बाली भ्नन्‍्य दो 
पुस्तकों में विशद्‌-रूप में देने का है । 

इस विषय के अध्ययन में मुझे डा० जे० डोवर विल्सन, एम० एु०, 
'डी० लिटू०, सर काड डि ला फ़ोस, नाइट, सी० आई० ई०, और 
मिस्टर ए० ई० ट्वेन्टीमैन, एम० ए०, आदि ने श्रनेक सत्‌ परामर्श दिये 
हैं, जिसके लिए में उन सज्जनों का बड़ा अभारी हूँ । 


श्रीनारायण चतुर्बंदी 
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अस्तावनचा 


हमारे देश के गाँवों में रहने वाले जन-समुदाय की शिक्षा की 
समध्या केवल स्थानीय ही नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध सारे 
ब्रिटिश साम्राज्य और अन्तर्राष्ट्र से मी है। भारतवर्ष में सारे संसार 
की जनसंख्या का आठवोाँ भाग मौजूद है ओर ब्रिटिश-साम्राज्य की जन- 
संख्या का दो-तिहाई | फिर इस जनतंख्या में प्रायः १०० में से ६० 
मनुष्य गाँवों के रहने वाले हैं । यद्यपि हमारे देशवाती सुसंस्क्रत हैं ओर 
हमारी सम्यता कई हज़ार वर्ष की पुरानी हो गयी है, फिर भी हमारे यहाँ 
इस समय निरक्षरता ओर घोर अ्रविद्या का साम्राज्य है--यहाँ तक कि 
सन्‌ १६३१ में हमारे यहाँ की साक्षरता का अनुमान ( स्री ओर पुरुष 
दोनों मिला कर ) ८ प्रतिशत से अधिक नहीं था। यह निरक्षुरता हमारे 
लिए, लज्जाजनक ही नहीं है, वल्कि बड़ी चिन्ताजनक भी है, क्योंकि 
हमारे यहाँ के अपढ, रुढ़िल्यस्त ओर सीधे-सादे किसानों में हर प्रकार 
का आन्दोलन-प्रचार हो सकता है ओर ऐसी परिस्थिति में इनकी 
अजशानता न केवल राज्य के ही लिए, बल्कि सारे, संसार की शान्ति 
के लिए भयावह समस्या हो सकती है | रूस देश का पिछले २० वर्ष का 


इतिहास हमारे इस कथन का प्रमाण है। 
न्‍ँ 
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जनसंख्या के विचार से, भारतवर्ष में हमारे प्रान्त का दूसरा नम्बर “ 
है और हमारे यहाँ की जनसंख्या में १०० पीछे ८६ मनुष्य गाँव के 
निवासी हैं| इस कारण से हमारे यहाँ की ग्रामीण-जनता की समस्या 
बहुत महत्त्पपूण है। और चूंकि हमारे यहाँ की जनता बहुत कम 
साक्षर है, इसलिए सावजनिक शिक्षा की समस्या वास्तव में प्रारम्मिक- 
शिक्षा की समस्या ही है। 

अगरेज़ों के अधिकार होने के पूव ही से हमारे प्रान्त में जन-साधारण 
की शिक्षा की बड़ी अधोगति थी, परन्तु पिछली शताब्दी के अन्तिम 
५० वषों से अब तक ब्रिटिश सरकार ने आम्य-््षेत्रों में शिक्षा-प्रचार 
की बहुत-कुछ चेश की है | हमारे यहाँ की देसी पाठशालाएँ, यद्यपि 
उस समय भी, बहुत कुछ अवनत हो गयी थीं, फिर भी वे उन लोगों 
की शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए काफी थीं, जो उस 
समय पढ़ने के अमिलाषी थे | इनमें से कुछ तो अवश्य ही ऊँचे दरजे 
की थीं, लेकिन अधिकाँश छोटी-छोटी आमीण-पाठशालाएँ ही थीं, 
जिनमें नित्य-प्रति की साधारण परन्तु व्यावहारिक-शिक्षा दी जाती थी। 
इन पाठशालाशओं की शिक्षा का विद्याथियों के आचरण पर बड़ा गहरा 
अभाव पड़ता था । 

ब्रिटिश-सरकार की शुरू में यह नीति रही कि इन्हीं पाठशालाओओं 
द्वारा नयी शिक्षा प्रदान .करने का अबन्ध किया जाय, ताकि गाँव की 
जनता नये कानूनों को और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले अपने अ्रधिकारों 
और अपने , उत्तरद्यित्व. को समझ सके। परूठु थोड़े ही समय बाद 
सरकारी पाठशालाएँ स्थापित' क़रने की नीति.जारी हो.गेयी, «जिनमें 
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तिःशुल्क शिक्षा दिये जाने के कारण लोग वड़ी उत्सुकता से पहुँचने लंगे.॥ 
ये दो तरह की पाठशालाएं एक साथ जारी न रह सकती थीं और परिणाम, 
यह हुआ कि देसी पाठशालाएँ अधिका।धक संख्या में बन्द होने लगीं | 
इसका प्रभाव यहाँ तक फेला कि इन सरकारी पाठशालाओं की तरह 
की, सरकारी सहायता से चलने वाली पाठशालाएँ भी न पनप सकी -। 
इसका कारण यह था कि हमारे प्रान्त में जन-साधारण के उद्योग से 
शिक्षा की वैसी उत्तम व्यवस्था न हो सकी, जैसी सरकार द्वारा होती थी 
ओर चूंकि पाठशालाओं के कार्य-क्रम में कार्योपयुक्तता का ही सब से 
अधिक विचार रखा जाता है, इसलिए देसी या सरकार से सहायता ग्रास 
स्कूल बहुत अधिक न चल सके | 

सारी शिक्षा अब सरकार की देख-रेख में होती थी, परन्तु सरकार 
भी जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्छुक थी और इसी 
उद्देश्य से पहले स्कूल कमिटियाँ और फिर ज़िला कमिटियाँ आदि 
बनाकर कई प्रयोग किये गये। इसके वाद जब से स्वायत्त-शासन 
का सिद्धान्त स्वीकृत हुआ, आम्य-शिक्षा का प्रबन्ध अधिकाधिक रुप में 
जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की देख-रेख में होने लगा | यहाँ तक कि 
अब ग्रामीण शिक्षा का समस्त शासन-प्रवन्ध डिस्ट्रिक्ट बोडों के हाथ में 
आर गया है जो अब पूर्ण रूपसे जनसाधारण द्वारा निर्वाचित संस्थाएँ 
हैं ओर फिर १६२१ ई० के शासन-सुधार के समय से तो शिक्षा की 
नीति ओर उसकी प्रगति का सारा अधिकार भारतीय-शिक्षा-मन्त्री के 
अधिकार में आ गया है, जो.अब अपने कार्या के लिए जनता द्वारा 
सनोनीत व्यवस्थापिका सभा के प्रति उंत्तदायी.है। . . . 
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अगर ज़रा गौर से देखा जाय तो हमारे प्रान्त के अधिकारियों ने 
शिक्षा को जनसाधारण में अधिकाधिक प्रसार करने की अपेक्षा उसके 
लक्षण-गुण पर अधिक ध्यान दिया है, यद्यपि हमारे यहाँ के पाख्यक्रम 
में बरावर उन्नति होती रही है और उसे जनसाधारण की आवश्यकताओं 
के अनुसार उपयोगी बनाने का प्रयत्न भी किया जाता रहा है| इसी 
उद्देश्य से प्रेरित हो कर देसी स्कूलों के अध्यापकों के शिक्षण, उनके 
वेतन और उनकी भविष्योत्नति की ओर भी शिक्षा-विभाग का बराबर 
ध्यान रहा है। स्कूलों की इमारतें, उनका साज-सामान और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए. उपयुक्त पाव्य-पुस्तकें तैयार कराने 
की ओर भी उन्नतिकारी चेष्टाएँ होती रही हैँ और इस प्रकार अवश्य ही 
आम्य-शिक्षा-पसार की नींव बराबर सुच्ढ़ ओर सुसंगठित बनायी गयी है । 
परन्तु इस शिक्षा-प्रसार का परिणाम हमारे यहाँ की शिक्षा-ग्राप्त लोगों 
की संख्या को देखते हुए. कुछ श्रधिक उत्साहवर्द्धक नहीं है । 

' हमारी सरकार लोकोपकारी शिक्षा का ही प्रबन्ध कर सकती थी और 
यह उसने कर ही दिया, परन्तु वह लोगों को इसका उपयोग करने के लिए 
बाध्य नहीं कर सकती । हमारे प्रान्त की शिक्षा कुछ विशेष जातियों तथा 
कुछ विशेष दत्तियों के लोगों तक ही परिमित थी ओर जब तक इन 
लोगों की माँग पूरी नहीं हो गयी, जितनी बार शिक्षाअ्सार के लिए 
अधिकाधिक व्यय की माँग पेश की गयी, शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्या- 
थियों की संख्या भी बढ़ती गयी, परन्तु आ्राम्य-शिक्षा-विंस्तार के लिए. जो 
नयी योजनाएँ उपस्थित की गयीं, उन्होंने नयी माँग उत्पन्न करने के 
विपरीत पूर्त्ति ही बढ़ाने का काम कियां और इसलिए, ,शतना सब कुछ 
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होते हुए भी अ्रमी तक वह दिन निकट नहीं आ पाया, जब 'हमीरे 
देश में साक्षरता देशव्यापी हो जाय | 

इन नये स्कूलों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उसकी ओर 
आमीण जनता का बहुत अधिक आकर्षण न होने के आथिक और 
सामाजिक कारण है, क्योंकि वे लोग भी जो अपने बालकों को इन 
स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते रहे हैं, इन्हीं कारणों से बाध्य हो कर 
उन्हें बहुत अधिक समय तक नहीं पढ़ा सके और इस कारण इन स्कूलों 
की शिक्षा से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार केवश अपनी 
अवृत्ति हो के कारण शिक्षा अहण करने की लोगों की निर्बलता प्रकट हो 
गयी ओर ऐसी परिस्थिति में शिक्षा को अनिवाय कर देने के सिवाय 
कोई दूसरा उपाय न रह गया । 

इस प्रकार हमारे प्रान्त में ग्राम्य शिक्षा का इतिहास वास्तव में देसी 
भाषाओं की शिक्षा की नीव को सुदृढ़ करने के सफल प्रयास्त का ही लेखा 
कहा जा सकता है | हमारे यहाँ के प्रारम्मिक और भिडिल स्कूल, दूसरे 
आन्तों के अधिकांश ऐसे ही स्कूलों से, अपने विद्याथियों की संख्या को 
छोड़ कर, और किसी बात में कम नहीं हैं ओर इस संख्या-इद्धि की 
मन्दोनति के लिए हमारे यहाँ का शिक्षा-विभाग उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि 
किसी भी देश में अनिवायंता के बिना विद्या का प्रचार जनसाधारण में 
नहीं हो सका है । हमारी सरकार सिद्धान्त रूप से अनिवाय शिक्षा के 
विरोध में नहीं थी, लेकिन अधिक ख़्चे और लोगों पर दवाव और ज़ोर- 
जुल्म के भय से इसका चूज्रपात करने से हिचकती थी। दूसरे, सरकार 
को यह भी विश्वास था कि अनिवायता का समय अभी नहीं आया। 
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१६२६ ६० में अन्ततोगत्वा इस अनिवायंता का भी श्रीगरणेशः हो गयां 
और अब ज़िला बो्ड और म्युनित्पिल बोड संस्थाश्रों को इस बात 
का अधिकार प्राप्तहो गया है कि वे जहाँ-चाहे, अनिवाय-शिक्षा का 
प्रसार करें । ह ह 

इस प्रकार १६२६ ई० में हमारे प्रान्त के गआ्राम्ब-च्षेत्रों में, लोगों की 
प्रवृत्ति के अनुसार ही शिक्षाप्रसार के लिए. उद्योग करने का काणड' 
समाप्त हो कर, अनिवायता की नींव पर शिक्षा-प्रसार का नवयुग शुरू 
होता है। पिछले ७५ वध में. सरकार ने शिक्षा की उन्नति के लिए जितने 
प्रयत्न किये हैं, उनके कारण इसकी नींव बड़ी सुदृढ़ हो गयी है और 
उसे सुसंगठित ओर सुचारू रूप से चलाने की परम्परा स्थायी हो गयी' 
है | इसलिए अब हमारे यहाँ की शिक्षा के अनिवाय कर देने में इस बातः 
का भय नहीं रहेगा कि उसके कारण हमारी शिक्षा कृत्रिम या:दिखावटी 
हो जाय और उसका कोई स्थायी मूल्य ही न हो | 


ग्राम्य शिक्षा का इतिहास 


पहला अध्याय 


ग्रामवासी 
( १) उसके साधन 


संयुक्त आन्त आगरा व अवध में नगर कम और गाँव 
अधिक हैं। सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इस ग्रान्त की 
जन-संख्या ७,९५,१४,८१३ है। किन्तु उसमें से केवल १०'६ फ्री 
सदी व्यक्ति ही नगरों में रहते हैं; शेष ८९४ फ्री सदी मनुष्य 
अपना जीवन गाँवों में बरिताते हैं । इस ग्रान्त में, 5७७ ज्यक्ति 
एंक वंगप्रोल कृषि-भुसि पर जीविका के लिए निभेर हैं; अर्थात 
अत्येक व्यक्ति के बाँट में कठिनता से एक एकड़ भूमि आती 
है | फिर सब जिलों में यह औसत भी नहीं पड़ता | किसी-किसी 
जिले में तो ॥| एकड़ प्रति व्यक्ति तक का औसत चेठ जाता 
है। अतणव अब खेती के लिए और भूमि का मिलना अत्यन्त 
कठिन हो गया है। 


, 


भूमि पर जनता की आजीविका का अत्यधिक भार है। 
चूँकि खेती ही देश का एकमात्र प्रधान उद्यम है, इसलिए 
किसानों में खेत पाने के लिए बड़ी लागडाँट रहती है| फिर 
भूमि अधिकतंरः ज़मींदारों के पास है, इससे किसानों की 
आपस 'की चंढ़ाचढ़ी के कारण भूमि का -लगान बहुते बढ़जाता 
है | इसके अतिरिक्त खेतो करने के ढद्लः भी पुणने हैं और यह 
होना भी स्वाभाविक है; क्‍योंकि खेत प्रायः इतने छोटे होते हैं कि 
उनमें नये ढ़ से खेती करना. असस्भव सा है। इससे उपज 
भी अपेक्ताकृत कम हो होती है । 

इस प्रान्त के गाँव भिन्न-भिन्न आकार के हैं। एक साधा- 
रण आकार के आ्राम- में औसतन १०० या इससे कुछ अधिक 
घर होते हैं। कहीं-कहीं ज़मींदार गाँव “में ही रहते हैं.। ज़मीं- 
दार प्रायः ऊँची जाति के होते हें।गाँव के अधिकांश घर 
कंच्चे होते हैं । गाँव में साधारणतया एक मन्दिर अथवा एक 
भसजिद होती ही है। एक “चौपाल” भी होती है, जहाँ गाँव 
वांले बहुधा एकत्रित हुआ करते हैं । 

इन गाँवों की जनता का वर्गीकरण कई तरह से--जाति- 
वार, धन्धेवार या धन-संचय की कमी-बेशी के अनुसार--किया 
जा सकता है। यह सम्भव है कि ऐसे वर्गीकरण करने में जो 
चर्ग बनते हैं वे कभी-कभी एक दूसरे से मिलते-जुलते हों ; फिर . 
भी यह आवश्यक नहीं है कि जो जाति में बड़ा हो बह धन में 
भी बड़ा हो | वस्तुतः धन की दृष्टि से गाँव की जनता का ठीक- 
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ठीक वर्गीकरण करना बड़ा कठिन काये है। हाँ, यदि गाँव 
जमींदार और वोहरे को एक वर्ग में रखं दिया जाय तों गाँव के 
शेष निवासी दूसरे वर्ग में रक्खे जा सकते हैं। 
हिन्दुओं में तो चार जातियाँ हैं और यद्यपि इस्लाम जाति 
पाँति का क़ायल नहीं, फिर भी संयद को जुलाहे के श्रति अपनी 
उच्चता का इतना विचार तो स्वभावत:ः ( और विशेषतः जहाँ 
विवाहादि के सम्बन्ध की बात हो ) बना ही रहता है जितना 
कि जाह्मण में अपनी जाति से नीचे की जाति के प्रति रहता 
है | हिन्दुओं, में त्राह्यण, ज्ञत्रिय ( ठाकुर ), बैश्य-चनिया और 
शुद्र चार मुख्य जातियाँ हैं। इनके अलावा एक पाँचवीं जाति 
और भी है जो अछूत कहलाती है | सबसे गया बीता काम करके 
ये अपनी जीविका चलाते हैं। प्रथम तोन जातियाँ उच्च जाति के 
नाम से पुकारी जाती हैं और बाक़ो “नीच क्रोम” सानी जाती हैं । 
इसमें ब्राह्मण, कायस्थ ओर वैश्य साहित्य-सैवी जातियाँ हैं 

क्योंकि इनकी आजीविका बिना कुछ पढ़े-लिखे चल नहीं सकती । 
जमींदार वर्ग तो प्रायः क्षत्रिय हैं। 'चीर भोग्या वसुन्धरा! 
की पुरानी संस्कृत लोकोक्ति के अजुसार प्राचीन काल में वलवार 
के बल पर ही भूमि का अधिकार भोगा जाता था। अतः शख- 
चिन्ता में पड़ कर शाखत्र-चिन्ता को ओर से ज्षत्रिय-लोग किनारा- 
कशी कर गये । अब मुसलमानों में सेयद, शेख और मुग़ल ऊँची 
क्ौम के माने जाते हैं | इनमें से पहले दो वर्ग के लोग साहित्य- 
सेंवी हैं। लेकिन साहित्य-सेवी लोगों की संख्या याँवों में बुत 
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थोड़ी है। अतः जिन गाँवों में केवल ऊँचो ही जाति के लोग 
बसते हैं, उनको छोड़ कर गाँवों की अधिकांश जनता में साहित्य- 
प्रेम की परम्परा का अभाव ही है | 

अब यदि हम ग्रामीण जनता का वर्गीकरण उपजीविका 
की दृष्टि से करें तो यह जनता--कृषोपजीबी और शिल्पजीवी-- 
दो वर्गों में बट जाती है। कृषोंपजीबी समाज परिमाण में ८० 
फ्री सदी और शिल्पजीवी समाज २० फ्री सदी ही होगा | गाँवों. 
में अब तक जिस गति से ऋषि-कर्म ओर ग्रह-शिल्त्र श्रणाली चल. 
रही हैं, उसके सीखने में तथा उसके द्वारा आजीविका चलाने 
में भी नवीन शिक्षाक्रम के अनुसार पढ़ने-लिखने या हिसाबः 
सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। 

प्रायः आमीण जनता का पशच्नमांश ज़मींदार वर्ग-है, जो 
सामान्यतः साधन-सम्पन्न है । लेकिन विवाह की शान-शौकत तथा 
अदालत के खर्च का इन पर इतना अधिक.बोक रहता है कि ये 
लोग सदा से ही कर्ज में दबे हुए हैं। सौभाग्यवश कंज का 
बोक न हो तो भी इन खर्चों के कारंण बचत तो कदाचित्त 
ही होगी । कुछ किसान, जिन्हें भूमि पर कानूनी अधिकार श्राप्त 
हैं, ज़रूर खुशहाल हैं; लेकिन अधिकांश कृषोपजीवी समाज 
पशिकमी” ही हैं--यानी भूमि भाड़े पर लेकर “काश्त? करते हैं । 
शुद्र या पद्मस वर्ग की इस वर्ग में अधिकंता है। गाँव के 
शिल्पंजीबी लोग भी अपनी आय की कमी पूरी करने के अभिप्राय 
से थोड़ी बहुत भूमि जोत-बो लेते हैं । इन वर्गों' में रैयत वर्ग ता 


( ५) 


सबसे गया-बीता, निधन ओर साथ ही सबसे अधिक प्रिश्रम-म्रस्त 
समुदाय है। संख्या में भी यह सबसे चढ़-बढ़ कर है। फ़तल 
समाप्त हुई ओर गरसी में जहाँ कृषि-कार्य बन्द हुआ कि इनकी 
बेकारी बढ़ जाती है। सारांश यह कि ये लॉग कठिनाई से अपना 
पेट भर पाते हैं । 

ग्रामीण जनता का २० फ्री सदी अवशिष्ट बगे शिल्पजीवी, 
ज्यापारी, समाज-सेवी, स्वतन्त्र आजीविकानुयायी, ओर भिक्षा 
पर जीवन यापन करने वालों का है । इस ग्रामों में शिल्रकारी 
द्वारा अपनी जीविका चलाने बाले कुम्हार, ठठेरे, लु्वर, सुनार, 
दरज्णी, खटबुने, जुलाहे, पटवे, 'चुड़िहार, रंगरेज्ञ और मोर्ची 
आदि हैं। लेकिन वाज़ारों में मशीन के वने सामानों की रेल- 
येल होने से इनको अपना व्यवत्ताय जीवित रखना कठिन हो 
गया है। सुनार, लुह्दार और कहीं-कहीं दर्जी को छोड़ कर अन्य 
सभी आम्य-शिल्पियों की देनिक आय इतनी कम होती है कि उन्हें 
अपना निर्वाह करने के लिए थोड़ी खेती भी करनी पड़ती है । इस- 
लिए कुछ अंश में उनके निर्वाह का भार भी भूमि पर ही पड़ता है । 

ग्राम के व्यापारो-वर्ग में अनाज के अढ़तिये, तेलो, हल- 
चाई, तमोलो, कुंजड़े, कलवार, पंसारी, चज़ाज़ ओर गल्ले के 
व्यापारी हैं। अपने झाहक वर्ग के अधिक सम्पन्न न होने के 
कारण ये भी अधिक सम्पन्न दशा में नही है । 

सारांश यह्‌ है कि 'रैयत! वर्ग अत्यन्त दरिद्र है। वह अपनो 
सन्वान से छुटपन में ही मेहनत मज़दूरी कराने के लिए मजबूर 


( ६) 
है और उनके पढ़ाने-लिखाने में नाम मात्र खर्च को भी वह 
सहन नही कर सकता । पाख्य-पुस्तक आदि चीज़ों का खच तो 
उसकी शक्ति से परे की वात है | 


(२ ) उसकी आवश्यकताएँ 


'रैयतः बग की, जो इस देश का सबस्व है, यह दुदंशाः है । 
उसका सारा जीवन नीरबव और नीरस है। शताब्दियों के: 
कष्टों ने उसे जजरित कर दिया है। बौहरे के तक्ाज़ों को, 
जमींदारों की वेगारों को, और कभी-कभी पुलिस की ज़्याद- 
तियों को बह उसी बेबसी के साथ सदन कर लेता है जिस 
वेबसी के साथ वह इन्प्रलुऐेश्ना, प्लेग, या हैज़ा आदिं को देवी 
कोप समझ कर सहता है। ज़मींदार को प्राय: कृषकों की इन 
कठिनाइयों का कोई आभास नहीं होता । 


भारत में करषक-वर्ग के अवकाश के समय के लिए मनोरंजक- 
साधन प्रस्तुत करता और उसके जीवन में सुखमय विकास की 
सामग्री प्रस्तुत करना एक विकट प्रश्न और आवश्यक ्रश्न है ॥ 
गाँव वालों में संस्कृति की कमी हो, सो वात नहीं है; परन्तु. 
उनके बीच में अब कोई आश्रयदायिनो और प्रोत्साहनवर्धक: 
संस्था नहीं रही है। इड्ललेंड के गाँवों में तो गिरजाघर का 
पाद्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वारा गाँव भर में संस्क्ृति 
का प्रसार होता है; लेकिन भारत में ऐसा कोई साधन अब 
नहीं रहा है। आास्य-जीवन -की एक-रसता में परिवततन करने 


( ७ ) 


के याद कोई अवसर हैं तो केवल विवाह, भोज, सेलो या 


धामिक यात्रा आदि हैं | परन्तु प्रायः ये भी उसके ऊपर ऋण का 
भार लादने का कारण बनते हैं। ग्राउस साहब के विचार में 


प्रति वष हैज्े से सरने वाले १०० में ५० मनुष्य इन भोजों के 


कारण अपनी जान गँवाते हैं। वास्तव में इस क्ुप्रथा की जड़ 
उनके नित्यप्रति. के जीवन का रूखापन है, जिससे 
ऊच्च कर वह किसी सी अवसर को गृतीमत सान कर सनो- 
बिनोद में लग जाते हैं और अपनी इस प्रवृत्ति को धांमिंक या 
सामाजिक वन्धनों की आड़ में छिपाने का प्रयत्ने करते हैं.। इसः 
प्रकार आम्यजन के जीवन-सुधार के लिए केबल आर्थिक शक्ति- 
वृद्धि की हो आवश्यकता नहीं है, वल्कि छुछ ऐसी भी सामग्री 
उपस्थित करने की आवश्यकता है जिससे उसके जीवन में 
समुज्ज्वलता भी आ जाय । । 

यह बात सभी स्वीकार करते हैं किग्राम्य-जनता में विद्याभ्यास 
के प्रति श्रद्धा होती है ; लेकिन उसकी आर्थिक अवस्था इंतनी 
शोचनीय है कि विनो किसी अत्यन्त आवश्यक एवम प्रभावो- 
त्पादक कारण के वह अपने वच्चे को शिक्षा के लिए भारी से 
भारी आत्म-त्याग नहीं कर सकती। विद्याभ्यास में लोगों की 


प्रवृत्ति कराने की बात परम्परा, ज्ञान-सम्पादन करने की उत्कट 


इच्छा, तथा आजीविका की आवश्यकता ओर स्वकार्य में दक्षता 
बढ़ाने के निमित्त शिक्षा--ये हो चार कारण हो सकते हैं, जिनसे 
प्रेरित होकर लोग शिक्षा प्राप्त करने की आंकांक्षा करते हैं। 


ढ़ 
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विद्याभ्यास को परम्परागत भ्रवृत्ति, ब्राह्मण, कायस्थ, खत्रो, 
ओर वैश्यों आदि साहित्य-सेवी जातियों में -बत्तेमान है । इनके 
अलावा ऊँची जाति के मुसलमानों में भी विद्या प्राप्त करने 
की रुचि है। इनके साथ केवल परम्परा का ही प्रश्न नहीं, 
बक्ति रोटी कमाने का भी प्रश्न रहता है। सरकारी नोकरी 
करके ही अपना निर्वाह करना इनकी आजीविका है। ये ही 
साहित्य-सेबी जातियाँ भारतीय जन-समुदाय में मध्य-बगे 
जातियाँ हैं | ये बसते भले ही ग्रामों में हों, परन्तु इनको आजी- 
विका वश नगरों में ही रहना पड़ता है।राज की ओर से 
कोई प्रबन्ध न हो तो भी अपनी सनन्‍्तान को शिक्षित बनाना 
इनके जीवन का परस प्रयोजनीय ओर आवश्यक काये है । 
सधन समाज में--जिन्हें जीविका के लिए नौकरी आदि 
करने की आवश्यकता नह्वीं--विद्याभ्यास की जो अश्रवृत्ति पैदा 
होती है, उसका एक सात्र कारण ज्ञान सम्पादून करना हो सकता 
है। लेकिन यह बात तो प्रसिद्ध है कि अब तक कोई भी ऐसी 
प्रवृत्ति इनमें जागरित नहीं हुईं। केवल ब्राह्मण या मौलवी 
समुदाय के कुछ लोग इस आस्तिक प्रवृत्ति से ज्ञान सम्पादन 
के लिए विद्याभ्यास, की ओर ऊ्ुंकते हाँ तो कुकते हाँ।, 
आजकल ज़मींदार लोग अपनी सन्‍्तानों को इस अभिप्राय से 
शिक्षित बनाने का अ्रयास करने लगे हैं कि अपने घराने को 
सम्मान-वृद्धि के लिंए, डिप्टी कलक्टरी, पुलिस सुपरिटेन्डेन्टो 
आदि सरकारी पदों की प्राप्ति वे अपनी सनन्‍्तानों को बिना पढ़ाये 


की, 

नहीं करा सकते । ज़मींदार लोग प्रो: गाँवों में रहते हैं । झत्तः 
इनमें शिक्षा का प्रचार होने से ग्राम्य शिक्षा-क्रम में सुधार होना 
आधवश्यम्भावी है । 

लेकिन रैयत अपनी सन्‍्तान को किस उद्देश से विद्याभ्यास 
कराने के लिए बैठावे ? यदि उसका पुत्र पढ़ना-लिखना सीख 
भी ले तो किस काम का ? उसकी जान-पहचान का क्षेत्र संकुचित 
है | उसके सगे-सम्बन्धी उसी गाँव में या पास-पड़ोस में रहते 
हैं। वह पन्न-व्यवहार का शौक़ नहीं रखता । फिर गाँव में भी तो 
कोई एसी बात नहीं जिसमें उसे लिखने-पढ़ने की झावश्यकरता 
पड़े ? उसके लिए कोई ऐसा उपयोगी और सस्ता साहित्य भी 
उपलब्ध नहीं जिसे बह सरलतया प्राप्त कर सके। गाँवों में 
पुस्तकालय, कृपकावास अथवा रात्रि-पाठशालाएँ भी नहीं हैं । 
फिर पढ़े-लिखे लोगों से मिलने-भेंटने का अबसर या झुयोग ही 
उतते कहाँ और कब मिल पाता है ? जो थोड़ा-बहुत पढ़ लेते हैं. 
से गाँव छोड़ कर शहरों में चले जाते हैं और फिर उनके लिए 
गाँव में जाने के बहुत कम अवसर रह जाते हैं । 

देशी भाषाओं में निकलने वाले संवाद-पत्नों का पहले तो मूल्य 
ही उसके लिए इतना अधिक है कि वह उन्हें मोल नहीं ले सकता 
और कदाचित्‌ ऐसा सम्भव हो तो इन पत्रों का भाषा-विन्यास 
आर उनकी शैली ऐसी है कि उसकी समभ में आना दुलभ है । 
इन पत्नों में विनोदात्मक या मनोरंजनात्मक साहित्य, कथानक, ह 
सामयिक चुटकुले आदि का तो अभाव सदा रहता ही है। इसलिए 
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उसे कदाचित ही कभी इसके पढ़ने का कोम पड़ता होगा। गाँव 
में तो दुकानों पर उनके नाम की तख्ती या अन्य कोई विज्ञापंन 
भी नहीं होता, जिसे कभो कोई निगाह उठा कर पढ़ ले । गाँव 
वाले रामायण और आहल्दोा के प्रेमी होते हैं ज़रूर, परन्तु इन्हें 
वे दूसरों से सुनकर ही अपना मनोविनोद पूरा कर लेते हैं। 
इन पुस्तकों को मोल लेकर रखने ओर पढने के लिए उनके पास 
पैसे कहाँ होते हैं ? रही लेन-देव को रसीद-पुर्जो' को पढ़ने की 
बात, सो पहले तो ये पुज़ें ऐसी लिपि में लिखे जाते हैं कि इनके 
पढ़ने वाले भी कठिनता से पढ़ सकते हैं और दूसरे अगर वह 
पढ़ भो लें तो उसका लाभ उठाने के लिए जमींदार या मुंशीजी 
से लड़ाई सोल लेने की ढिठाई करना उनकी शक्ति से परे कीः 
बात है । 

तब यह प्रश्न भी उसके सामने आता है कि क्‍या यह शिक्षा- 
क्रम उसके व्यवसाय में उपादेय बन सकता है ? विचार करने 
पर सालूम होता है कि प्रस्तुत स्वरूप में कृषिवर्ग को किसी प्रकार 
की शिक्षा अपेज्ित नहीं, क्योंकि कृषि-कार्य के तरोक्ों में उन्नति 
की बहुत कम गुझ्लाइश है। उनका कहना है कि आज कल की 
शिक्षा कृषकों की सन्‍्तान में खेत में खड़े होकर काम करने में' 
अरुचि पैदा कर देती है। कुछ कृषक तो यह भी कहते हैं कि यह्‌ 
शिक्षा उन्हें निर्धन बनाने का कारण बनती है। एक नाई ने 
मुझ से कहा कि उसने अपने लड़के को नाहक़ अज्जरेजी पढ़ा 
कर अपना सत्यानाश क्रिया। उंसंने कई बार ९वीं कक्षा में फ़ेल 


( ११ ) 

होकर अन्त में २० रुपये की नौकरी कर ली और शहर में रहने 
' गा है। अगर वह अपना काम करता तो उसे इससे कहीं 
अधिक आय होती और इतना खर्च भी न पड़ता । इसी प्रकार ,. 
सुभसे एक देहाती स्कूल के एक मुद्रिस ने कहा कि उसने जितना 
'रुपया अपनी पढ़ाई में खर्च किया था यदिं उतने रुपये इकट्ठे 
करके वह इक्का मोल लेकर भाड़े पर हाँकता तो आर्थिक दृष्टि से 
वह इस मुदर्रिसी की अपेक्ता कहीं अच्छा रहता । अतः यह बात 
बिलकुल स्पष्ट है कि ग्राम्य जन के सामने ऐसी कोई आवश्यकता 
नहीं जिसके कारण वह अपना घन और समय लगा कर शिक्षा 
' से किसी भारी लाभ की आशा कर सके | 

कुछ लागों का विचार है कि शासन-सुधार के युग का 
प्रारम्भ होने पर कृषकों को बोट देने के जो बृहत अधिकार मिले हैं 
उससे उनमें विद्याभ्यास की अबृत्ति बढ़ेगी । पर भारतीय जनता 
चुनाव के परचों को पढ़ कर किसे वोट देना चाहिए, यह निश्चय 
नहीं कर पाती । दूसरे चुनाव के परचे गाँवों तक शायद ही पहुँच 
पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वोट देने के अधिकार को वृद्धि 
के कारण विद्याभ्यास के प्रचार में अधिक सहायता नहीं 
मिल सकती । 

यह तो ग्राम्य-जन की दृष्टि से विचार करने पर वस्तुस्थिति 
का दशन हुआ, जिससे प्रकट है कि यदि उसकी इच्छा पर छोड़ 
दिया जाय, तो उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे वह 
अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए समय और धन का मोह छोड़ दे । 
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- लेकिन यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वह विद्याभ्यात्त 
के विपक्ष में भी कदापि नहों है। जब तक उसका वालक चार 
पैसे कमाने लायक नहीं बनता तत्र तक, यदि स्कूल पास में हैं 

और पढाई पु ७ ० न के पैपे री | क 
ओर पढ़ाई के ख़च में उसकी गाँठ के पेप्ते अधिक ख़च नहां 
होते, तो वह अपने बच्चे को प्रसन्नता से स्कूल में बैठा सकता 
है । लेकिन जहाँ बह बच्चा काम में हाथ बँटाने लायक़ हुआ कि 
उसे स्कूल से बिदाई लेनी ही पड़ेगी । 


दूसरा अध्याय 


शिक्षा का प्राचीन क्रम 


भारत के जो अदेश अब आगरे व अवध के संयुक्तप्रान्त 

के नाम से पुकारे जाते हैं वे इतिहास में पहले हिन्दुस्तान के नाम 
से प्रसिद्ध थे। शताच्दियों तक ये प्रान्व धन और खुख की गोद 
में फूले-फले और इसी सुख समृद्धि के लोभ से प्रेरित होकर 
'पश्चिमोत्तर के आक्रमणकारियों द्वारा ये प्रान्त इन चीज़ों से 
वंचित भी किये गये। १६वीं शतताव्दी में मुग़लों ने यहाँ अपनी 
सत्ता अच्छी तरह जमा ली थी। लेकिन उनका पतन होने के. 

साथ ही ये प्रान्त शक्तिज्नोलुप प्रतिस्पर्धियों की मुठभेड़ का 

अखाड़े बन गये। सन्‌ १७०७ में औरकज्षज्ञेब की मृत्यु के वाद 

से लगा कर, बच्चाल के अहाते में मिलाने के समय तक, ये प्रान्त 

अशान्ति और विसत्र के घर बने रहे। ऐसे विपज्वनक समय में, 

जीवन-रक्षा में व्यम्म रहने के कारण, इस प्रान्तों के निवासौ 

शिक्षा-दीज्षा की “ओर अधविश्यक ध्यान न दे पाये। जब अद्गरेज 

लोग इस प्रान्त में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इन भान्तों के 

निवासी शिक्षा विहीन हैं। परन्तु उस समय भी, प्राचीन 


कह, 


परिपाटी की स्मारक, एक प्रकार की शिक्षा-प्रदान की परम्परा 
यहाँ फिर भी मौजूद थी । अतः अद्जरेजी शिक्षा के प्रादुर्भाव काल 
से पहले की इसी शिक्षा-प्रदान शैली का वर्णन हम करेंगे । 
डाक्टर एफ़० डब्लू० टॉमस ने इन आचीन शैली की पाठ- 
शालाओं को हिन्दू प्रारम्भिक और हिन्दू शास्रीय पाठशालाएंँ, 
मुस्लिम प्रारस्मिक स्कूल तथा मुस्लिम सकेतब इन चार भागों में 
विभक्त किया है । हिन्दुओं में छोटे-बड़े दोनों प्रकार के विद्याज्य . - 
प्राठशाला के नाम से पुकारे जाते थे, वेसे ही मुसलमान 
अपने छोटे-बड़े विद्यालयों को मकतत्र के नाम से पुकारते थे। 
लेकिन वस्तुतः ये दोनों नाम केवल ऊँचे दरजे की पढ़ाई की 
संस्थाओं को दिये गये थे। रोड साहब ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 
में प्राचीन पद्धति पर शिक्षा प्रदान करने वालो संस्थाओं को 
५० विभागों में विभक्त किया है। उन्होंने ये विभाग उनमें 
असखायी जाने वाली भाषाओं की विभिन्नता के अनुसार निर्धारित 
किये थे। लेकिन अपने उद्दे शानुसार हम यहाँ पर केवल दो, यानी 
ओआरम्मिक शिक्षा-प्रदाव करने वाले तथा उच्च शिक्षा प्रदान 
करने वाले विद्यालय के विभागों को मान लेते हैं और उनके 
साथ हिन्दू और मुस्लिम इस प्रकार दो उपविभाग मानने से 
हमारा काम चल जायगा । | 
'.. संब से पहली वात जो हम यहाँ वतला देना चाहते हैं वह 
यह है कि आज दिन जिस अथ में स्कूल शब्द व्यवहार में 
ज्याता है एक शताब्दी पहले उसके यह अथ न थे। उन दिनों 
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शक शिक्षक के निरीक्षण में किसी एक स्थान पर एकजित होकर 
'कम से कम दो चार या अधिक से अधिक पन्द्रह बीस लड़के 
' जहाँ पढ़ते थे, उस स्थान को पाठशाला या स्कूल कहते थे। 
ऐसे स्कूलों में न तो कोई कक्षाएँ या श्रेणियाँ थीं ओर न चटाई 
के सिवाय किसी प्रकार का सामान | इन स्कूलों में पढ़नेवाले 
लड़कों के पास लकड़ी के तर्ते की बनी हुई पट्टी” था 'तरूती 
होती थो | इसको हरी घास या पत्तों से मल्कर हरा रंग दिया 
जाता था और गोटे से रगड़ कर चिकना किया जाता था। 
'पास ही के खेतों की किसी माड़ी में से तोड़कर सरकंडे की 
कलम बनायी जाती थी और मट्टी की छोटी सी कुलिया में 
खड़िया मद्ठी घोलकर दवाव तैयार हो जाती थी । पुस्तकें पढ़ने 
पका सुखोपभोग उन्हें कहाँ नसीब था ! 

” १७१ ई० में लण्डन-में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी । 
इसमें एकन्रित शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें, अन्य सामग्री तथा उपकरणों 
के विषय में डाक्टर स्मिथ ने एक रिपोट पेश की था। उसमें 
भारतवष की एक ग्रामीण चटसाल ( पाठशाला ) का वर्णन इस 
भाँति किया गया है। “भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित शिक्षा- 
पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 
का आयोजन किया गया है। इसके युरोपियन-शिक्षा विभाग में 
जहाँ लम्बे-चौड़े आडम्बरयुक्त बहुमूल्य साज सामान का प्रदर्शन 
है, वहाँ दक्खिनी कैन्सिंगटन के अजायबंघर में भारतवर्ष को 
आचीन पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने वाती पाठशाला के 


माडल- में हमें कया दिखायी देता है ? ताड़ के पत्तों से स्वयम्‌ 
पढ़नेवाले बालकों द्वारा वनायी हुई हलकी सी चटाई, जिसे उठाने 
ओर रखने में कोई कठिनाई नहीं होती और जिसका मूल्य भी एक 
आना मात्र है ! इस चटाई के अनुरूप ही उनके पढ़ने का स्थान 
है। इसे बड़े आदर सूचक शब्दों में हम विद्यालय का भवन! 
कह सकते हैं । यह भी इसी सादगो का नसूना था। कहीं-कहीं 
अध्यापक का कच्चा मॉपड़ा ही स्कूल के काम आता था ! कहीं 
गाँव के मुखिया के घर के दालान में स्कूल लगता था और 
कहीं क्रिसी महाजन के द्वार पर-खुले चंबूतंरे पर “ही पठन-पाठन' 
होता था ! अगर कहीं इस काम के लिए मन्दिर, मसजिद या 
थाना आदि सावजनिक स्थान मिल गया, तब तो. विद्यार्थियों 
के भाग्य ही उदय हुए जानना चाहिए ! अगर इन सब में से 
किसी बात की सुविधा न हुईं तो फिर किसी सायेदार पेड़ के 
नीचे ही चटसाल लगती थी. !? 
सन १८६८ ई० में एस० लाँग साहब ने ऐडम साहब की 
रिपोर्ट का सम्पाइन किया। 'मुखसलसानी शासन के आरम्भ 
होने के' पूर्व बद्धाल में देशी शिक्षा! इस रिपोर्ट का विपय 
था-। इसके अनुसार गाँवों में हिन्दुओं का प्राचीन आम-संघ 
( 06 0एाांगं>० 59507 ) प्रचलित था। इसके अनुसार 
हर गाँव में एक मुखिया, पुरोहित, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई. 
धोबी, भाठट, वैद्य और अध्यापक, जिसे गुरु महाशय” कहते थे 
रहता था। यह ग्राम्य-सड्रठन अनेक राजनीतिक आन्दोलनों और 
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विप्लवों के वेग को सहन-करता हुआ सेंकड़ां बरसों से /ज््यीः 
का त्यों घना रहा। मैटकाक़ साहब के शब्दों में “यद्यपि इस 
देश में हिन्दू, पठान, मुगल, मराठे, सिक्ख और अज्ञरेज बारी- 
बारी से अधिपति बनते गये परन्तु यहाँ के झास्य समुदाय का 
स्वरूप पूव॑बत्त ही बना रहा” | 

फिर भी यह कहना सत्य ही है कि मुसलमान शासकों की 
उदासीनता का प्रभाव इस अपरिवतनशील प्राम्य जनता की 
संस्कृति के प्रादुर्भाव पर बिना पड़े न रह सका। इस दीघका- 
लीन उदासीनता के बाद, बड़ा वि्रवमय समय उपस्थित हुआ | 
इसके कारण प्रजा के जान माल तक पर वन आयो। ऐसी 
कठिन परिस्थिति में जब ग्राम समुदाय को लाचार हो अपना 
ध्यान केवल्न उन्हीं बातों की रक्षा करने में परिमित करना पड़ा, 
जो तत्कालीन समाज का स्वरूप स्थिर रखने के लिए परसा- 
वश्यक थीं, तो कोई आश्चये की बात नहीं है कि ऐसे महान 
संकट के समय में शिक्षा की अवहेलना हुई । डाक्टर लोवर ने 
पञ्ञाब की देशी-शिक्षा-पद्धति का वर्ण करते हुए अपने लेख में 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कम से कम पद्ञाव में तो 
ये प्राचीन शैली की पाठशालाएं वस्तुतः अपने प्राचीन स्वरूप की 
कड्ठाल मात्र रह गयीं थीं । 

मुग़ल साम्राज्य के अधःपतन के बाद गाँव के कार्य-कर्ताओं 
में गुरु सहाशय” की तो सब से अधिक गयी बीती 'वस्था 


थी। इस समय के अध्यापक यातो वयोदबृद्ध कार्ये-क्षमताहीन 
ग्रा० शि० इ०--२ 
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कायस्थ होते थे या कोई बेकारी के मारे घर बैठे हुए ब्राह्मण, जिनके 
लिए अपनी ऊँची जाति के गव के कारण और कोइ काम-धन्धा 
करना असम्भव होता था। इन अध्यापकों का वेतन भी बहुतः 
कम होता था | जब गाँववाज्ञों के यहाँ फसल कट जाने पर नाज 
खल्िहान में आ जाता था तो प्रचलित प्रथा के अनुसार इन 
अध्यापक जी को भी हर घर से एक अढ़ोया (२॥ सेर ) से 
लेकर दो पंसेरी ( १० सेर ) तक नाज मिल्र जाता था। हिन्दुओं 
के लड़के हर एकादशी को एक घेले से लेकर दो पैसे तक 
अध्यापक की भेंट करते थे। इसके अतिरिक्त हर तिथि-त्यौहार 
के अवसर पर मिठाई, फल, कपड़े-लत्ते, रुपये-पेसे आदि की भेंट- 
पूजा भी बालकों से मिल जाती थी। पाठशाल्ञा में प्रवेश, या... 
विवाह आदि संस्कार के अवसर पर भो वालकों की ओर से. 
अध्यापक को भेंट, विदायी या अन्य पुरस्कार मिलते थे। 
अगर गुरूजी ब्राह्मण हुए तो तिथि-त्यौहार पर उनको विद्यार्थियों 
के यहाँ से सीधा? भी मिल जाता था 
कुछ स्कूलों में यह सेंट नियमिति रूप से भो मिलती थो 

प्रत्येक 'पट्टी! ( पाठ ) समाप्त करने ओर उसे अपने माता-पिता 
को कंठस्थ कर सना देने पर अध्यापक को दो आता प्रति पट्टी 
( पाठ ) के हिसाब से पोरश्रमिक मिलता था इतनो भट-पूजा: : 
ओर पारश्रमिक को आयोजना होने पर भी हमारे प्रान्त में सन्‌ 
१८५० ई० में अध्यापक की आय का मासिक औसत ४ रुपये 


सात्र था। - 
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- गाँवों में किसो-कितती के यहाँ अपने घर पर पढ़ाने के लिए 
निज के अंध्यापक भो रहते थे । लोग अपने बालकों को पढ़ाने के. 
, लिए अध्यापक को नोकर रख लेते. थे। ऐसा करना उनके: 
सम्मान और उच्च प्रद का बोधक था। आज कल भी हमारे 
प्रान्त में 'घर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक? रखने की जो कुप्रथा' 
प्रचलित है उसका कारण केवल आधुनिक शिक्षा-प्रणाल्ी का 
दोष ही नहीं है वरन्‌ इस प्राचीन परम्परा की प्रेरणा भी है । 

मुसलमान अमीरों के यहाँ घर पर पढ़ानेवाले अध्यापक 
प्राय: इसलिए रहते थे कि वे उनके यहाँ भोजन भी कर सकते: 
थे। ऐसे अध्यापक अपने गाँववाले सहोद्योगी की अपेक्षा कहीं 
अच्छी अवस्था में रहते थे। वेतन और भोजन के अतिरिक्त. 
उनको जाड़ों में गरम कपड़े भी मिल जाते थे और वे अपने 
मालिक के पास-पड़ोस में रहने वाले लड़कों को पढ़ाकर उनसे" 
नकद रुपये भी ग्राप्त करते थे। कुछ अध्यापक ऐसे भी होते थे 
जो बिना शुल्क लिये अपने घर पर ही बालकों को पढ़ाया करते 
थे; परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा की चटसालों और विद्यालयों में ऐसे: 
अध्यापकों को संख्या प्राय: नाम सात्र ही थी। ' 

इस प्रकार जिस पेशे में ( उस ज़माने में भी ) घसियारे से: 
भी कम वेतन मिलता था, भला यह कब सम्भव हो सकता था: 
कि उसमें जाने के लिए सुशिक्षित लोग आक्रपिंत हों! फिर 
गाँव वाले तो शिक्षा के नाम से कोरे ही,थे ! इसलिए जो भी 
चार अक्षर पढ़ा हुआ उन पर प्रभाव जमाना चाहता वह सहजः 
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ही -उस के रुआब में आ जाते थे। इस पर भी गाँव में उन 
लोगों के छोड़कर-जे। स्वयम्‌ पंडित थे साधारण लोगों में न 
तो रहा थी और न बे ऐसे अपूर्व विद्यानुरागी ही थे कि अपने 
बालकों को पंडित .बनाना उनका धेय हो। जो लोग अपने 
बालकों को पंडित या मौलवी बनाना चाहते थे वे उन्हें किसी 
संस्क्रत पाठशाला या फ़ारसी के मकतब में पढ़ने के लिए भेज 
देते थे अथवा घर पर ही अध्यापक रख कर उनके पढ़ाने की 
व्यवस्था करते थे । साधारणतः सध्यम ओणी के ऐसे ग्राम- 
निवासी जिनके पास थोड़ा बहुत धन होता था अप्रने बालकों 
को अक्षर-ज्ञान कराने के लिए पाठशाला में पढ़ाते, थे । 

इन पाठशालाओं में यह साधारण शिक्षा भी बिना किसी 
उपकरण के दी जाती थी। और यह कुछ कम कौतूहल की बात 
नहीं है कि ऐसी. अवस्था में भी स्वयम्‌ कुछ अधिक शिक्षित न 
होते हुए भी ये अध्यापक अपना काम ,खूब चला लेते थे । 

सन्‌ १८५२ ई० में एच० एस० रीड साहब ने एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की । इसमें “आगरे में देशी शिक्षा और वर्नाक्‍्युलर 
स्कूलों? के सम्बन्ध में लिखा है कि 'हिन्दी के अध्यापक पढ़ने में 
प्राय: असमर्थ होते थे । वे किसी किताब का उपयोग न करते 
थे, परन्तु गिनती और पहाड़े ज़बानी रटा दिया करते थे। बहुत- 
से ऐसे शिक्षक जो कुछ टदृटा-फूटा पढ़ लेते थे एक-एक अक्षर को 
जोड़ कर पढ़ पाते थे । कोई विरला कायस्थ शिक्षक नागरी पढ़ 
याता.था और बहुत से ब्राह्मण अध्यापकों की भी यही दशा थी । 
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जिस किसी ने इंन ग्रामीण पाठ्शालाओं के विद्यार्थियों की 
परीक्षा लो होगी उसे यह देखकर अवश्य आश्वये हुआ होगा 
कि इनमें पढ़ने वाले बालकों को उनके शिक्षक कितना करें 
पढ़ाते थे | परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात भी याद रखने योग्य 
है कि शिक्षकों को जैसा वेतन दिया जाता था उसके विचार से 
इससे अधिक अच्छी शिक्षा ऊआप्त होना असम्भव था। किसी 
संस्था'की सफलता या विफलता के सम्बन्ध में निर्णय करते 
समय उसके शिक्षा-विस्तार पर ही अधिक ध्यान न देकर यह 
भी देखना आवश्यक. है कि उसका नैतिक अभाव और अनुशा- 
सन कितना लाभदायक था। इस अन्तिम बात का विचार हम 
बाद में करेंगे । 

ध्ब हम गाँवों की इन आरम्भिक पाठशालाओं के पाण्यक्रम 
पर- विचार. करेंगे । बहुत सी ऐसी पाठशालाओं में हिन्दी, महा- 
जनी या केंथी की वर्शमाला सिखायी जाती थी। महाजनी का 
व्यवहार साहूकार महाजनों में पहले को भाँति अब भी होता है 
और इसी कारण इस लिपि का नाम भी महाजनी पड़ गया है। 
कैथी कायसथों के नाम से प्रचलित हुईं। कायस्थ हमेशा से 
लिखने-पढ़ने के काम करते रहे हैं। अतएव इन्हें,सरलता से शीघ्र 
लिखी जाने वाली कैथी लिपि का प्रयोग करना पड़ा । इन स्कूलों" 
में लिखने की भाँति पढ़ने में भी बड़ी विभिन्नता थी । नागरी-थां 
हिन्दी स्कूलों में साधारण विषयों की शिक्षा होती थी, किन्तुं' 
महाजनी और कैथी स्कूलों में व्यापार और खेती-बारोी के 
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हिसाव-किताब की शिक्षा विशेष प्रकार से दी जाती थी। इन. 
स्कूलों में पढ़ने-लिखने के साथ मौखिक गणित और साधारण 
हिसाब भी सिखाया जाता था। इन सब्र विषयों की पंढ़ाई कुछ 
तो शिक्षक की योग्यता पर, कुछ।विद्यार्थियों के मातापिताओं के 
ऊुकछाव पर ओर कुछ उस काल पर निर्भर करती थी जिस 
समय के लिए विद्यार्थी पाठशाला में रह सकते थे। 

यह तो प्रत्यक्ष ही है कि गाँव के विद्यार्थी का पाठशाला में 
पढ़ने के लिए रहना सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर 
निर्भर था | इस प्रकार इन पाठशालाओं को अपने चारों ओर 
की परिस्थिति, के अनुसार अपना कार्यक्रम रखना पड़ता था 
ओर जिस प्रकार पानी की धार अपने उद्गसस्थान की ऊँचाई 
से अधिक ऊँची नहीं चढ़ सकती, उसी प्रकार ये पाठशालाएँ 
उतनी ही शिक्षा देती थीं जितनी उस जाति के लोगों की आव- 
श्यकताओं के लिए उपयुक्त होती थी। यह बात हम पहले ही 
बतला चुके है कि जो लोग अपने वालकों को उच्च शिक्षा देना 
चाहते थे वे उन्हें बड़ी पाठशाल्ाओं में भेजते थे और इसलिए 
चटसालों में केवल उन्हीं लोगों के बालक पढ़ते थे जिनको थोड़ी 
सी कामचलाऊ शिक्षा विलानी होती थी। इससे प्रकट है कि 
चटसालों में लड़कों को उतनी ही शिक्षा दी जाती थी जिससे 
उन्हें साधारण बातों के समझने ओर चिट्टो इत्यादि लिखने-पढ़ने 
का ज्ञान हो जाता था। इन चटसालों में उनको इतना हिसाव 
भी सिखा दिया जाता था जो गाँव का दूरस्थ और एकान्तवासी 
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अजा की साधारण आवश्यकताओं कें ज्ञिए काफ़ी -होता था| 
परन्तु जब महाजनों या कायस्थों के लड़कों को किसो विषय का 
विशेष ज्ञान प्राप्त करना होता- था तो इन छ्कूत्ञों में ही जितनी 
शिक्षा हो सकतो थो उन्हें दो जातों थो ओर इसके अलावा 
क्रिप्ती दुकान या कासखा।ते में कुड समय तक काम सोख कर 
इनका व्यवद्वारिक ज्ञान परियू् करा दिया जाता था | 

बालओं को पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता था। 
सब से पहले उन्हें स्वर्ण का ज्ञान कराने के लिए लिखने के 
साथ प्रस्पेक स्वर का उच्चारण कएया जाता था। इसो प्रकार 
व्यज्ञन सिखाये जाते थे ओर उतके उच्चारण की विधि के 
अनुसार उनका वर्गीकरण करके पढ़ाया जाता था | जैत्े-पर फ 
बे भ म--इति ओएपू। परन्तु -.हिन्दों की चटसाज्ञों में इन्हें 
' आरहखड़ी की कविता बार कराके पढ़ाया जाता था ।ये बारह- 
खड़ी कई भाँति को होतो थो। किपतो-किस। में महापुरुषों की 
- कहानियाँ होती थों तो क्रिप्ता. में नोति को वातें सिखायी जाती 
थीं। सुदामा बारहत्व में सुदामा को कथा का वर्णव है ओर इस 
कथा का हर दोहा वर्णमाला के अज्ञरों से क्रााठुवार प्रारम्भ 
होता है । इसो प्रकार नीति के दोहों को वारहखड़ो के आरम्भ सें 
चशणुमाला के अक्षर होते थे जैसे-- 

“दद्दा दोष न दीजे क्राहू, दोष कमे अपने हो? । 

जज्जा जपै सोई गति पाये! । 

“पस्सा--साधु संग.पावै जन कोईः । 
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हिन्दुओं में इस प्रकार अनेकों बारहखड़ियाँ थीं ओर बालकों 
को इन्हें रट कर याद करने में खूब आनन्द आता था |. 

जब बालक वणमाला सोख लेते थे तब उनको परीक्षा लो 
जाती थो | शिक्षक उनको पट्टी पर कोई अक्षर लिख कर बालक 
से उसकी पहचान कराता था या किघो काग्रज्ञ के टुआड़े में 
इतना वड़ा छेद करके, जिसमें होकर केवल एक हो अच्चर 
दिखायो दे, क्रितात्र के ऊपर-नोचे घुंमा कर बालक से छेद के. 
भोत्तर से दिखायो देने वाले अच्चर को पहचान कराता था। 
कभा-कभी शिक्षक परीक्षा लेने में बड़ो कड़ाई दर्शाते थे | उनको 
समझ में कदाचित्‌ यह बात न आती थी कि एक ही अक्षर को 
वार-बार देखते रहने से वह वाला के ध्यान में जम जाता 
था। परीक्षा में जो बालक अपने शिक्षक को सनन्‍्तुट्ट कर देता 
था उस्ते फिर बारहखड़ो खिखायो जाती थी। 

यह बारहखड़ो शब्द द्वादशाक्षरी संस्कृत शब्द का ठेठ 
हिन्दी है। अ आइड्डेउड अएऐ ओ ओ अं अः-रैवनागरी 
वर्णमाला में यह वारह स्वर होते 'हैं और किसी एक व्यश्न 
के साथ इंनका योग हो जाने का नाम वारहखड़ो है। जैसे-- 
क का कि की कु कू के के को कौ क॑ कः | 

अन्य ३२ व्यत्शनों के साथ इसों प्रकार को वारहखड़ो 
सीख लेने पर हिन्दी भाषा में किप्तो शब्द का उच्चारण सुनकर 
उसको लिख लेना बालक के लिए बहुत सरल हो जाता है । 
यह बात नागरी अज्षरों की स्वरध्वनिः क्री शुद्धता. के कारण 
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- इतनी सुलभ है.। -इस प्रकार यद्यपि बारहखड़ी सीखने में एक 
महीने का समय लग जाता था; परन्तु इसका अभाव बड़ा लास- 
प्रद होता था। क्योंकि अब बालक बिना किसी विशेष कठिनाई 
के साधारण चीज़ों के नाम लिख पढ़ सकता था। 
इसके पश्चात्‌ संयुक्ताक्षर सीखने की बारी आती थी । परन्तु 
इनके सिखाने की कोई विशेष प्रामाणिक विधि नहीं थी। 
संयुक्त अक्षर सिखाने में शिक्षक प्रायः हर बालक की पट्टी पर 
पसिद्धों की पट्टी! लिख दिया करता था और बालकों को उसकी 
नक़ल करनी पड़ती थी । हु ।क्‍ 
: इस स्थान पर यह बतला देना अधिक उचित होगा (क इस 
पट्टी का नाम संस्कृत भाषा के 'कत्लाप व्याकरण? के प्रारस्मिक 
शब्द के पहले अक्षर से लिया गया था। इस व्याकरण में हर 
प्रकार के संयुक्त अचारों से बने हुए शब्द मिलते हैं | इस पट्टी के 
पढ़ाने का एक कारण यह भी था कि इस सम्रग् तक छोटे 
से छोटे गांव में भी संसक्षत व्याकरण पढ़ाने की परम्परा-जारीः 
थी । क्‍योंकि अब भी लोगों का यह विचार था कि संस्क्रत्त के 
व्याकरण के ज्ञान के बिना कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। 
इस 'सिद्धों की पट्टी? में ७-५ प्रष्ठ थे, और इसके लिखने का 
अभ्यास कर लेने से, बालक को संयुक्ताक्षरों के कठिन शब्द 
लिखने का अच्छा ज्ञान हो जाता था। यद्यपि यह बात सत्य है 
कि इस अवस्था में उनको इन शब्दों के अथ का कुछ भी ज्ञान 
न होता था। इसी समय बालकों से देवताओं, मनुष्यों, नगरों, 


( #६ ) 
नदियों, और पहांड़ों इत्यादि के नाम लिखबाने का अभ्यास 
कराया जाता था। हर लड़का ऋपना, अपने पिता का तथा 
अपने इष्ट-मित्रों और कुठुम्बियों का नाम पट्टी पर नित्य 
लिखता था । 
इसी के साथ-साथ दिन का नाम, महीने का नाम, ऋतु का 
नाम तथा अपने गाँव या नगर का नाम भी उसे नित्य लिखना 
पड़ता था | इस प्रकार के अभ्यास में बालकों का खूब चित्त 
लगता धा। यह अभ्यास समाप्त हो जाने पर उसे विभिन्न लोगों 
के नाम चिट्ठी लिखने का अभ्यास कराया जाता था । 
इतनी शिक्षा समाप्त कर लेने पर बहुधा अधिकांश लड़के 
पठशाला छोड़ देते थे। परन्तु जो लड़के इसके बाद भी शिक्षा 
अहण करना चाहते थे वे ग्राय: अपने घर से रामायण की पोथी 
लाकर पढ़ने लगते थे | छपी हुई पुस्तकों के प्रचार होने के पूच 
ऐसी पोधियाँ बहुत कम पढ़ने को मिलती थीं; क्योंकि भारतवर्ष 
में १८ वीं शताब्दी के अन्त और १९ वीं शताब्दी के आरस्म में 
छापेखाने का आदुर्भाव हो पाया था| 
साधारण पाठशालाओं की शिक्षा का एक उ्येश्य यह भी 
था कि उनमें पढ़ने दाले - बालकों को अड्लगणित का साधारण 
ज्ञान प्राप्त हो जाय | इस- विचार से अछ्लुगांणत की शिक्षा यथा- 
सम्भव व्यावहारिक रूप में दी जातीं थी । आरम्भ में मौखिक 
अड्भुगरित पर अधिक ज़ोर दिया जाता था और सब गुर 
' ज्बादी याद कराये जाते थे। इन पाठशालाओं में. हिसाव 
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'सिखाने की भी वहो शिक्षण-विधि प्रचलित थी जिसका भाषा 
"पढ़ाने में उपयोग किया जाता था। लड़कों को पहले पहल 
“गिनतो सिखायो जाती थी आर सैकड़े के दस-द्स भाग करके 
एक दफ़े में एक भाग सिखाया जाता था। पाठशाज्ञा की छुट्टी हो 
जाने पर यह गिनती सब लड़के एक लड़ऊे के पीछे ज़ोर-ज़ोर से 
चिल्ला कर बोलते थे और रट कर याद कर लेते थे | परन्तु जत्र 
गिनती लिखाने का श्रोगणेश होता था उस समय गुरू जो बालक 
का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर पट्टी पर एक अड्ठढ के नीचे 
'वूसरा अड्ठू इस तरह लिखाते थे जैसे चीनी चशमाला लिखी 
जाती है १ 
बालक अंक को लिखने के साथ वोलता भी जाता था। इसके 
बाद उससे एका की पट्टी लिखायी जाती थी। सारी पट्टी भर 
लिखने पर या जब तक वह पक्का न हो लेता था तव तक उसे 
बराबर इसे लिखना पड़ता था। फिर उसकी परीक्षा होती थी 
और उससे कोई भी अह्ल जैसे-९, ६, ८, ३ इत्यादि तुरन्त 
लिखने के लिए कहा जाता था। इसके वाद ग्यारह, इक्तीसा, 
:इकतीसा इत्याद की पट्टी लिखा कर १५० तक गिनतो पूरी की 
जाती थो। किप्तो-किसा पाठशाला में तो गिनती पढ़ते समय 
उलदी गिनती भो बुलब्रायी जातो थो। में स्वयम्‌ सारी उलटो 
गिनती १०० से १ तक गिन लेता था ओर वह भो एक मिनिट 
में। मेंने सम-विषम, अंक एक साथ यंत्र के समान बोलने का 
-भी अभ्यास कर लिया था | 


( रपं ) 

गिनेतोः आ जाने के बाद पहाड़े सिखाये जाते- थे | पाठशाला 
'में बैठने के पहले हो दिन से छुट्टी होने के साथ ही एक कतार 
में खड़े,हो कर-सच के साथ हर एक बालक को एक बोली. पर.ये 
पहाड़े दुहराने पड़ते थे। इस प्रकार हिसाब सीखना प्रारम्भ 
करने से बहुत पहले ही: ये पहाड़े बालकों के मस्तिष्क में जमा 
दिये जाते थे। बहुतेरी पाठशालाओं में एक से ४० तक के पहाड़े 
याद कराये जाते थे; परन्तु कुद्ध पाठशालाएं तो ऐसो थीं जहाँ 
सब पहाड़े १०० तक याद कराये जाते थे | किसी-किसी पाठशाला 
में २०-२५ तक के पहाड़े सिखा कर हो पहाड़ों को पट्टी समाप्त 
कर दी जाती थी। पहाड़ा यार हो जाने पर कड़ो परीक्षा ली 
जाती थी और हर दस पहाड़े के बाद दूसरी दह्ई का पहाड़ा 
याद करने को दिया जाता था। पहाड़ों को परीक्षा जवानी होती 

थी। गुरु जी पूछते थे १३ पंचे ? या के सत्ते ९१ ? इत्यादि । 
मेरे गुरुजी का तो कहना था कि पहाड़े इतने पक्के याद 
होने चाहिए कि सोते में भी यदि पहाड़ा पूछा जाय तो उत्तर 
ठीक ही मिले और तुरन्त मिले। इस प्रकार पूरे अंक के पहाड़े 
याद कर लेने पर भिन्‍न के पहाड़े भो सिखाये जाते थे। पौआ,. 
पौता, सवैया, ड्योढ़ा, ढेया या अढ़ोया, हूँठा ८ साढ़े तीन ) 
और ह्योंचा ( साढ़े चार ) आदि के पहाड़े इनमें चुन लिये 
गये थे । । ह 
इन कठिन पहोड़ों को जवानी याद करने में बालकों के 
मस्तिष्क पर कितना ज़ोर पड़ता होगा इसका अलुभान करनां 
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कठिन नहीं है। उस जमाने की प्रथा के अनुसार "इनका याद 
ही नहीं बल्कि खूब याद करना पड़ता था क्योंकि शिक्षेक अहोड़े: 
की परीक्षा बड़ी कड़ाई से लेते थे। परन्तु वास्तव में बालकों 
पर पहाड़े याद करने का भार अधिक न पड़ता था, क्‍योंकि उन्हें 
रोज़ गा-गा क़र बोलने से वे बालकों को कंठस्थ हो जाते थे या 
उनके जहन में उतर जाते थे। पहाड़े बोलने का ढह्ढ बड़ा अद्भुत 
होता था और इन्हें बार-बार गा-गा कर बोलते-बोलते ही ये 
बालकों को याद हो जाते थे । 

पौआ, पीना आदि के शुरू करने से पहले बालकों को सादे 
जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखा दिये जाते थे। गुरू जी बालकों 
की पट्टी पर कई हिसाब के सवात्न लिख देते थे; बालक उन्हें पूरा 
हल कर गुरू जी को दिखाते थे। ठीक होने पर गुरू जी उन्हें 
ओर सवाल लिख देते थे तथा अशुद्ध होने पर सज़ा देते थे । 

इसके बाद रुपये, आने, पाई, मन, सेर, छटाँक, ओर पैमायशी 
नापों के जोड़ बाकी, गुणा, भाग सिखाये जाते थे। और उनके 
अंक भी लिख कर बताये जाते थे । 

इसी समय गुर भी सममाये जाते थे। ये छोटे गुर याद्‌ 
कर लेने पर सवाल हल करने में बड़े सहायक होते थे। दाम 
जोड़ने के, नाप जानने के और वट्टा, सूदि आदि निकालने के 
अलग-अलग गुर होते थे। यहाँ हम एक छुटाँक का दाम 
निकालने का अत्यन्त सरल नियम उदाहरण सहित उद्धृत 
करते हैं:-- 


( है? ) 
गुर-जितने रुपये सेर. की वस्तु हो उतने ही आने एक 
छुटाँक के दास जानो । _ 

* यथा किसी चीज़ का भाव १० रु० सेर है तो उसी एक 
छटाँक चीज़ का दाम १० आना होगा । 

: बहुत सी आम्य-पाठशालाओं में ज़मीन की पैमाइश सम्बन्धी 
सादी वातें भी सिखायी जाती थीं। भिन्न-भिन्न आकार वाले 
खेतों को .नापना और उनका क्षेत्रफल निकालने के नियम भो 
सिखाये जाते थे। पटवारी और शायद जमींदारों के लड़के गाँव 
का हिसाब-किताब ओर पटवारी के काग़ज़ों का भी अध्ययन 
करते थे। परन्तु साधारणतः यह बातें पाठशालाओं में नहीं 
सिखायी जाती थीं, क्‍योंकि पटवारी लोग इन्हें अपने पेशे का 
रहस्य समझ कर अपने घ॒र अपने लड़कों को ही सिखाते थे । 
जिन पाठशालाओं . में वेश्यों के लड़के अधिक पढ़ते थे उनमें 
देसी व्यापार-गणित ( व्यवहार-गणित, सूद-दर सूद, हानि- 
लाभ आदि ) की सब बातें सिखायी जाती थीं.। हुए्डी लिखनाः 
तथा व्यापारी पत्र-व्यवहार करना भी उन्हें यहीं सिखा दिया। 


जाता था. 


उद्‌ और फारसी के स्कूल--गाँवों में जितनी अधिक 
संख्या में हिन्दी .के स्कूल थे उत्तनी अधिक संख्या में उदूँ- 


फ़ारसी के स्कूल नथे। लेकिन जेसे आज कल्न अद्जरेज़ी की 
इज़्ज़व जीविका की दृष्टि से . देश में है वैसे ही .कारसी पर पहले 
लोगों की बड़ी आस्था थी क्योंकि मुग़ल वादशाहा, उनके नवातबों: 
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और १८१५ ई० तक अड्जरेज़ी अदालतों में भी फ्रारसी का ही 
व्यवहार होता था । 

इस प्रकार नित्य प्रिति का काम-काज चलाने की शिक्षा 
देना ही इन पाठशालाओं का उद्देश्य था। इसके अलावा 
जिन लोगों को ज़रा ऊँचे सभ्य समाज में आने जाने और 
तहजीब' से लोगों के साथ बत्तने का काम पड़ता थां उन्हें इन 
स्कूलों में शिष्टाचार की विशेष शिक्षा मित्रती थी। इन्हीं सत्र 
कारणों से फ़ारसी के स्कूलों में गाँव वाले भी जाते थे, ओर अन्य 
लोग भी खब भर्त्ती होते थे। कायस्थों संख्या तो प्रायः सुसलमानों 
से भी अधिक होती थी | लेकिन जब से फ़ारसी अपने राजभाषा- 
पद से च्युत हुई इसकी आर्थिक महत्ता घट गयी। सरकारी 
नौकरी या बड़े-बड़े ओहदे पाने में फ़ारसी सहायक न होगी, 
यह बात विद्यार्थियों को जल्दी ही विदित हो गयी । इस भावना 
को निम्नांकित पद में यों प्रकट किया गया है :-- 

पढ़े फ़ारसी बेचें तेल, 
यह देखो कुदरत के खेल । 

इस प्रकार फ़ारसी के स्कूलों को जो धक्का लगा उसने इनको 
चौपट कर दिया। लेकिन त्रिटिश राज्य से पहले इनका काफ़ी 
चोलबाला था। उदूं और फ़ारसी एक साथ एक ही मक्तब सें 
पढ़ायी जाती थीं। वस्तुतः प्रारम्भ में जो अक्षर-ज्ञान फ़ारसी 
के इंन मकतबरों में कराया जाता था वह उदूं और फ़ारसी 
दोनों में एक समान था । डा> एफ़० डब्लू० टामस के. 


( ३२ ) 


शब्दों में “बड़े स्कूल .वस्तुतः छोटे स्कूलों की पढ़ाई ' के ऊँचे 
ख्रजे ही थे । 

.इन॑ स्कूलों में पढ़ाने की शैली हिन्दी-स्कूलों की शैली से 
मिलती-जुलती थी। सात बरस को उम्र में बच्चे यहाँ भर्ती 
“होते थे । अपनी तरूती पर शिक्षक के लिखे अक्षरों पर बे उस 
समय तक हाथ फेरा करते थे। जब .तक इनके लिखने और 
'पहचानने की पूरी मश्क न हो जाती थो यह क्रम बराबर ज़ारी 
रहता था। इन अक्षरों को पहचान ओर उनका ज्ञान हो जाने 
के बाद लड़कों को ज़ेर, जबर, पेश और तोबीन के निशानात 
सिखाये जाते थे । 

हिन्दी की अपेक्षा उदृ में हिज्जे करना अधिक कठिन है ; 
क्योंकि उसमें एक ही उच्चारण के लिए अल्ग-अज्ञग कई अक्षर 
होते हैं; जैसे “स” का उच्चारण स्वाद! से! और “सीन” 
'तीनों से हो सकता है | इससे शिक्षक को इनके सिखाने में अधिक 
समय खच करना पड़ता था। हिज्जे करने और अज्ञरों के मिलाने 
के नियम सिखाने में भी काफ़ी समय लगता था। यह बात ध्यात 
में रखने की है कि इन मकतवों में लिखना ओर पढ़ना दोनों 
एक साथ सिखाये जाते थे | 

वस्तुतः उदू की पढ़ाई तो यहाँ समाप्त हो जाती थो ओर 
फिर आगे फ़ारसी की पढ़ाई आरम्भ होतो थो। पहलो किताब 
जो फ़ारसी में आरम्भ में हो अक््घर पढ़ायो जातो थी उत्तका 
नाम “खालिक बारी” है | यह उद़ूँ फ़ारसी, अरबी और हिन्दी 


( ह३ ) 


का गुटका कोष है। इसमें दी हुईं पहली कविता- के प्रथम शब्द 
के अनुसार इसका नाम रखा गया है-- 


खालिक बारी सिरजन हार, 
ह ' बाहिद एक बिदा कतार । 


इसके बाद प्राय: 'करीसा? नाम की दूसरी क्रिताब पढ़ायी 
जाती थी। इसका असली नाम “सअदी का पन्द्नामा” है, 
परन्तु इसके भी पहले शब्द से इसका यह सावजनिक नाम पड़ 
गया था। इस पुस्तक में नेतिक शिक्षा के लिए कविताएँ हैं। 
ये कितावें प्रायः रटा दी जाती थीं और पहली बार की पढ़ाई 
में इनका मतलब न सममभाया जाता था। हिज्जे ठीक-ठीक 
याद कराने के लिए पढ़ाते समय हर शब्द के उच्चारण के साथ 
उसकी हिज्जे करनी पड़ती थी । इसको पढ़ लेने के वाद महमूद- 
नामा, सा8कोर्मा, गुलिस्ताँ, वोस्ताँ इत्यादि पढ़ायो जाती थीं | 


चूँ कि फ़ारसी राजद्रबार की भाषा थी, इसलिए फ़ारसी में 
खत लिखना सिखाना भी इस पाख्य-प्रणाली का एक आवश्यक 
अड्ज था। इन्शाय माधोराम या अदुल फ़डल के खतों के संग्रह 
भो पढाये जाते थे । फ़ारसी फ्य के नाम से प्राय: प्रेमपूर्ण पद्य ही 
पढ़ाये जाते थे ; यद्यपि बालकों के लिए इन पद्यों का पढ़ाया जाना 
उचित न था। इसी समय इसला और सुलेख का भी अभ्यास 
कराया जाता था। जो लड़के आमे की पढाई भी करना चाहते 
थे, उन्हें सिकन्दरनामा ( पद्म-प्रन्थ ) और बहारे-दानिश ( गद्य- 

आ० शि०? इ०--३ 


( ३४ ) 
थ ) पढ़ाये जाते थे । उस जमाने में ये किताबें कॉरंसी सोहित्य 

में शेली के विचार से अपना सानी ने रखंतीं थीं । ; 

यह सारी पढ़ाई सात से नौ बरस में पूरी हो पाती थी 
और मकतब छोड़ने के समय लड़कों को फ़ारसी साहित्य का 
काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाता था। इन विद्यार्थियों को फ्रारसी से 
तथा फ्रारसी में भी अनुवाद करने की क्षमता आ जाती थो और 
वह बड़े सुन्दर अक्षरों में हर प्रकार के और हर विषय के पत्र 
लिख सकते थे । 

इन स्कूलों में व्यावहारिक शिक्षा काफ़ी दी जाती थी, फिर 
सी इस पाठ्य-क्रम में हिसाब-किताब कुछ भी नहीं सिखाया 
जाता था। कायरथ लोग अपने लड़कों को हिसाव-किताब की 
शिक्षा घर पर ही दिया करते थे ; लेकिन मुसलमानों में यह कमी 
बनी रहती थी । व्याकरण की शिक्षा भी इनमें नहीं दी जाती थी । 
. ऊँचे दरजे के सकूल-यदपि जहाँ-तहाँ शम्य क्षेत्रों में 
ऊँचे दरजे के स्कूल भी खुले हुए थे, वो भी इस पुस्तक में. उनका 
विशेष विवरण देना इसकी सींमा के बाहर होगा । इन स्कूलों 
का ग्रौम्य जनता पर जो प्रभाव था वह विशेष रूप से सांस्कृतिक 
था| मुसलंमानों के ऊँचे द्रजे के स्कूलों में अरबी पढांयी जाती 
औ। इईंस पढाई में व्याकरण, वैद्यम और धर्म आदि की शिक्षा) 
सम्मिलित थी ( इनके अलावा कुछ कुरान पढ़ाने वाले मकतनर 
भी थे । अधिकतर ये मकतव ससजिदों में ही "लगते थे, और 
इनमें लड़कों को कुरान की आयंतें रटायी जाती थीं॥- ' 


( ३3५ ) 

. संस्कृत पाठशॉलाओं की संख्या ईनेसे कहीं अधिक थी और 
हिन्दू-संसाज पर इनका ग्रेभांव भी पंत्यक्ष था । यंह पाठशॉलाएँ 
अधिक स्थायी थीं क्योंकि इनके शिक्षकों के लिए शिक्षेणश-इंत्ति 
ही कोटुम्बिक बृत्ति थी। इनमें पढ़ाई निःशुल्क होती थी और 
कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी । इससे इनके शिक्षो- 
क्रमे का विस्तार भी बहुत था। वचेदान्त, न्याय, गणित, ज्योतिष, 

' व्याकरण, मीसांसा, महाभारत, रामायण, साहित्य, फलित 
ज्योतिष, आयुर्वेद, मनुस्थति और पुराणादि की पढाई यहाँ होती 
थी। इन पाठशालाओं में हिन्दी या प्रारम्भिक गणित नहीं 
पढ़ाया जाता था। यद्यपि इन पाठशालाओं की शिक्षा से चंहुत 
थोड़े लोग लाभ उठाते थे, फिर भी आमीण जनता के आऑंचार- 
विचार और उनके रीति रिवाजों पर इनंका बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ता थी। इन स्कूलों की इस उपंयोगितां पर हम यथास्थाने 
विचार करेंगे । ; 

विद्यार्थ--अब हम इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्या 
थियों का विचार करते हैं। त्रिटिश प्रवेश के पृथ॑वर्ती कॉल में 
किंस-किस जाति के कितने-कितने विद्यार्थी इन पाठशालांओं 
में पढ़ते थे यह बतलाना बड़ी कठिन बात है । मि० रीड के आठ 
अज़माइशी हलकों के सम्बन्ध में सन्‌ १८०२ के दिये हुए अंकों 
को देख कर शिक्षा संम्बन्धो परिस्थिति का अटकल से कुछ 
अलुसान किया जा सकता है। २६,८१३ विद्यार्थियों में से / जो 
सब लड़के थे ) ५४९१ तो मुसलमान थे ; शेष में ब्राह्मण विद्यार्थियों 


( ३६ ). 

की संख्या, ६६१४, कायस्थों .कीं. ४६५०; बनियों की..३९५८ 
राज़पूर्ता की १८२१ .तथा अन्य जाति के . लोगों की ४७२९९ थी । 
पहली तीन जातियाँ पढ़ी-लिखी होने के कारण उनके विद्यार्थियों 
की संख्या समस्त हिन्दू विद्यार्थियों की संख्या का तीन-चौथाई 
होती है। राजपूत्त लोग प्रायः जमींदार थे, अत: उनकी संख्या 
ऐसी अधिक नहीं थी। इन अज्लों में एक और सार्क्रे की बात 
यह “है कि समस्त जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से मुसलमान 
विद्यार्थियों की.संख्या. का अनुपात अधिक था। .जनसंख्या में 
उनका. औसत १६ फ्री खदी था जो अब भी उतना ही है; परन्तु 
मुसलमान. विद्यार्थियों की. संख्या २० फ्री सदी थी। ये सुसलान 
विद्यार्थी किन-किन उपजातियों के थे, इसका कोई ब्योरा नहीं 
म्रिल्षता ; परन्तु. ग्रह मान लेने में विशेष हज नहीं है कि इनमें बहुत 
से पढ़ी-लिखी. और ऊँची जातियों के थे | .उपरोक्त विवरण से 
यह स्पष्ट है कि जहाँ तक शिक्षाका सम्बन्ध था वह प्रायः ऊँची 
जातियों में ही अधिक फेली. हुईं थी । कम 

शिक्षा का विस्तार-ऊपर दिये हुए अंक कुछ अधिक नहीं 
हैं ओर अगर हम इस बात का विचार करते हुए कि इस प्रकार 
की गणना करने में कितनी कठिनाई होती हैं, तथा घर पर शिक्षा 
पाने घाले लड़कों की संख्या इनमें. शासित्र नहीं है, इनको ठीक 
मान लें तो भी हम यह अनुमान कर लेने में कोई भूल नहीं 
करते कि उस समय शिक्षा का प्रचार वहुत अधिक नथा। 
सि० टॉमसन के अनुसन्धानानुसार शिक्षा प्राप्त करते योग्य 


६ रे.) 


विद्यार्थियों में से केबल ५ फ़ो सदी बालक ही -शिक्षा प्राप्त करते 
थे। सौभाग्य से ग्राम्यशिक्षा की अवस्था का खासां वर्णन तो 
सन्‌ १८०० इ० में छपी बोहरों की पुस्तक की भूसिकां सें खूब 
विस्तार से दिया हुआ है । 

“बोहरे और किसान दोनों ही अशिक्षित हैं । वहुतेरे गाँवों 
में तो बोहरों में अविद्या इतनी अधिक फेली हुईं है कि वे लोग 
अपने व्यवहार के लेन-देन का दिसाव भी वहियों में ठोक-ठीक 
नहीं.लिख सकते और ज़मोंदार तो ग्राय: सभी अनपढ़ हैं। 
ऐसी परिस्थिति में अज्ञान के कारण इनके वीच कुछ न कुछ 
भंगड़े टंटे खड़े हो जाना तो बड़ी.सहज बात है । बहुतेरे साहुकार 
तो ऐसे हैं जो कभी कुछ लिखते हो नहीं ; सिफ्रे अपनी याद- 
दाश्त पर भरोसा. रख कर ही सारा लेन-देन चलाते हैं] कुछ 
ऐसे भी हें जो स्वयम्‌ तो नहीं लिख सकते, परन्तु पटवारी 
इत्यादि से अपना हिसाव-किताव लिखवा लेते हैं। कोई-कोई 
बोहरे अपने हाथ -से हो ग़लत-सलत हिसाब लिख कर अपनी 
आत्मा. को सनन्‍्तोष या धोखा देते रहते हैं। जब बोहरों की शिज्ञा 
की यह हालत हो, जिनका सारा काम-काज वही-खाते पर चलता 
है, तो कृषकों का निरक्षर होना कौन आश्चय्य की वात है ? यह 
बड़े दुख की वात है कि अज्ञान और काहिली. के कारण ये लोग 
बालकपन में शिक्षा प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं देते और 
फिर जीवन भर अशिक्षितं रह जाने से बड़ी छोटी-छोटी बातों 
के लिए दूसरों के आश्रित्त रहते - हैं।? ...-.. हे «ये 7. नएज पिल 


( रे८ ) 

आगरे के, आस-पास की एक जाति विशेष के लोगों का शिक्षा 
सम्बन्धी यह वर्णन बहुत कुछ चढ़ा-बढ़ा कर लिखा हुआ मालूम 
पड़ता है। सम्भव है कि उपयुक्त पुस्तक के लेखक ने अपनी पुस्तक 
का महत्त्व बढ़ाने की धुन में ऐसा लिख दिया हो। उसके सम- , 
कालीन अन्य लेखकों के लेख से यह्‌ स्पष्टतया- सिद्ध किया जा 
सकता है कि. मुग़ल सत्ता: के विनाशयुग में भी कुलीन तथा मध्य 
वर्गीय ज़नसमुदाय में थोड़ी-बहुत शिक्षा का प्रचार अवश्य था । 

मेजर त्राउटन ने हिन्दुओं में प्रचलित काव्य” नामक पुस्तक 
में, इस; सम्बन्ध में यों लिखा है;--- 

४जिन बातों के जानने की सुझे आवश्यकता थी. उनकी 
जानकारी यदि: सन्‍्तोषजनक रूप में किसी से ग्राप्त हो सकती 
थी;तो हमारो पल्टनों के सिपाहियों से ही। इन में हर जाति के 
हिन्दू: हैं, जिन में अधिकांशत: आह्षण और राजपूत हैंक । ये 
लोग- प्राय: हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के रहने वाले है.। ये. लोग 
कुलीन कृषक घरानों की सन्‍्तान हैं और गाँव छोड़ने-से पहले 
आवश्यक शिक्षा भी प्राप्त कर- चुके होते हैं। ब्राह्मण लोग- अपने 
धर्म के साधारण सिद्धान्तों और कमेकाण्ड के साथः तत्सम्बन्धी 
ऐतिहासिक कथाओं- से -भी भली-भाँति परिचित हैं: । इनमें से 
बहुत से सेना- में भर्ती-होने के पहले-इन विषयों के अच्छे ज्ञाता 





, # सेजर बाउटन की पलटन:उस समय ग्ालियर में थी भौर उसके 
अधिकांशत: सिपाही पत्छिमीः संयुक्त आन्त- और झवध के निवासी: भी.। 
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ओे.।. थोड़े समय: में इनक्की पुरानी. संकीणता. कम हो. जाती 
है और ये अपने अफ़सरों के देश ओर उनके रीति रिवाज के 
सम्बन्ध में जानकारी ग्प्त करने के इच्छुक हो जाते. हैं। इस 
जिज्ञासा-पूर्ति के; बदले में अपने देश से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी 
सब बातें बतलाने को. ये बड़ी प्रसन्नता से तैयार हो जाते हैं। 

ऐसे हो एक सिपाही से मुझे इस पुस्तक में प्रकाशित अनेक 
कविताएँ प्राप्त हुई हैं। इस सिपाही के सम्बन्ध में मेंने यह बात 
चहुधा देखों थो कि किसो विषय पर बात करते समय वह पाय: 
किसी लोकप्रिय कवि की कुछ कविता ज़रूर कह देता था। एक दिन 
जब उसने. ऐसी ही एक कविता बड़े चाव से सुनायी और जब मैंने 
उसके सम्बन्ध में उससे पूँछ-ताँछ की तो बड़ी प्रसन्नता से उसने 
उसकी व्याख्या कर डाली । उसकी कविता सुन॒कर मैंने उससे 
उस. कविता को मुझे लिखकर देने की इच्छा प्रकट की और जब 
मैंने उसकी. व्याख्या सुनी तो उस काव्य में इतनी सरसता और 
उसके विचारों में इतनी कोमलता मुझे प्रतीत हुईं कि मेंने उससे 
उसको भाषा आदि के विषय में अधिक जानकारो प्राप्त करने 
की चेष्टा की। मेंने उससे यह भी कहा कि इसी ग्रकार की. 
कविताओं का एक संग्रह वह मेरे लिए तैयार कर दे और वह 
सह इसके लिए राज़ी भी हो गया । मेरी इस जिज्ञासा का हाल, 
सारी पल्नटन को सालूम हो गया और बहुत से सिपाहियों ने: मेरे 
इस कोतूहल को पूरा करने के लिए आ-आ कर मुझे-इस सस्वन्ध 
में: बहुत कुछ, जानकारी, करा; दी । अपने देश की कविताओं ओर 


( ४० ) 
आम्य-गीतों के इस विवेचन में मेरी सरल और सच्ची जिज्नासा 
से प्रभावित होकर वे लोग बड़े गौरव से सेरी सहायता करते 
थे और उनके इस प्रेम और श्रद्धा ने मुझे अपने इस कार्य के 
सम्पादन में बड़ा उत्साह और सनन्‍्तोष प्रदान किया ।? 

सन्‌ १८५२ ई० की इण्डिया एजूकेशन रिपोर्ट में क्निंघसम 
साहब का निस्नलिखित कथन उद्धत किया गया था :-- 

“भारत के लोगों में ज्ञान सम्पादन की इच्छा का अभाव 
नहीं है। स्पेन या ग्रीस के तुल्य सभ्य देश भारत में नित्य-प्रति 
जीवन के काम-काज चलाने के योग्य पढ़नें-लिखने और हिसाव 
की शिक्षा अवश्य दी जाती है और साहित्यिक और वैज्ञानिक 
पारिडित्य के लिए हिन्दू और मुसलमानों में युरोपियन लोगों 
के समान ही आदर मिलता है। मध्य भारत और युक्त प्रान्त के 
कायस्थ, पञ्ञाव के खन्नी ओर काश्मीर, बद्स्‍धाल और दक्खिन के 
ब्राह्मण अपने वालकों को नियमित रूप से शिक्षा देते हैं जिससे 
वे सरकारी दफ्तर या किसी सेठ साहूकार की नौकरी कर सकें | 

ब्राक्षण अपने बालकों को पारिवारिक पुरोहित और ज्योतिषी , 
पअथवा मुंशी या छोटा-मोटा अक्सर बनाने की दृष्टि से शिक्षा 
दिलाते हैं| बोहरे और वनिये अपने लड़कों को हिसाव-किताब में 
खूब पक्का कर देते हैं ओर आवश्यकतानुसार वही खाते के काम 
में भी उस्ताद बना देते हैं। ग़रीब से ग़रीव सुसलसान को यहो 
इच्छा रहती है कि उसके लड़के कम से कम एक वार तो जरूर 
ही कुरान पढ़ लें । यद्यपि उन्हें भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं हो 
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पातां फिर भी उसके ' अक्षरों के ज्ञान मात्र से फारसी में बड़ी 
सहायता मिलती है | बहुधा अंग्रेजी विभाग के दफ्तरों में नोकरी 
मिलने की आशा से लड़के अंग्रेज़ी स्कूलों में भरती करा दिये 
जाते हैं, क्‍योंकि अंग्रेज़ी विभाग के दफ़्रों में देशी माषा विभाग 
की अपेक्ता अधिक वेतन मिलता है । कुरान हिप़ज् कराने, 
फ़ारसी पढ़ाने, अथवा देशी भाषा के सिखाने के लिए और 
व्यापारी शिक्षा देने के लिए हर शहर या क़सबे में एक या एक 
से अधिक स्कूल अवश्य ही मिलेंगे। इनमें अध्यापकों को चार 
आना या इससे अधिक फ़ीस ओर इसके अलावा सीधा सामान, 
कपड़े-लत्ते, इघन, अथवा अन्य कई प्रकार को सहायता मिल्रती 
ही है | वहाँ मौलवी साहब या पंडितजी का जो सम्मान होता है 
वह अत्यधिक है। इसी तरह मुसलमानों का अरवी क़ानून 
ज्ञान अथवा फ़ारसी कविताओं की जानकारी भी लोक-प्रसिद्ध 
है। केसा भो कम या अधिक पढ़-लिखा हिन्दू क्‍यों न हो उसे 
तुरन्त "शाल्यी”, या “सिद्धान्ती जो” आदि की पदवी मिल जाती 
है। हिन्दू और मुसलमान दोनों के शिष्ट ससुदाय में यह 
लोकोक्ति प्रचलित है कि ज्ञान “शराफ़त या इन्सानियत का 
पदक ओर मंलुष्यता का चिन्ह है |? 

तत्कालीन दोनों लेखकों के उपयुक्त लेखों से यह वात तो 
स्पष्ट ही है कि उन दिलों ग्राम्य समुदाय में भी शिक्षा का प्रचार 
किसी न किसी रूप सें ज़रूर था। बालकों को शिक्षा अधिकांशत: 
घर पर ही, घर पर पढ़ाने वाले अध्यापक या अभिभावकों द्वारा 
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. सिलती थी।॥ समयोचित, शिक्षा तो तत्कालीन: मध्य- ओेणी. के 
लोग और. साहित्यसेवी समाज अवश्य प्राप्त. करता था हाँ, 
आम्य जनता का अधिकांश--विशेष रूप से निम्न वगें--तो शिक्षा 
'के नाम से विल्कुल् कोस ही रहता था। 

इतनी संख्या में स्कूलों के वतमान होते हुए भी. इस. अवस्था 
का कारण केवल प्रजा की शिक्षा के प्रति-डदासीनता ही थो। 
प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्हें अपने लड़कों को स्कूल भेजना 
आवश्यक था। उनके देनिक. जीवन की नीरसता में कुछ 
'परिवतंन हो जाने से जो कौतूहल. उत्पन्न होता था, इससे वे अपने 
लड़कों को स्कूल भेज देते थे। लेकिन स्कूल में. केवल भरती हो 
जाने से यह वात्पय न था कि वे कुछ काल. तक विद्यालयों में 
टिक कर विद्यालाभ कर सकेंगे | श्रीयुत रीड साहब के मताउुसार 
प्रत्येक भारतीय के छात्रजीवन का ओसत अधिक से अधिक 
डेढ़ साल था। परन्तु यह अवधि भी वास्तविक अवस्था का 
बोध नहीं कराती; क्योंकि स्कूल की मंजूरशुदा छुट्टियों के अति- 
रिक्त, जो एक महीने में ७ दिन की होती थों, प्रायः कई दिनों तक 
बालक रकूल का मुँह न देख पाते थे । 

ग़दर के समय में प्रसिद्धिप्राप्त राजा शिवप्रसाद सितारे 
हिन्द ने ( जो युक्तप्रान्त में, स्कूलों के पहले हिन्दुस्तानी, इन्स्पेक्टर 
ओऔ ) सन्‌ १८८२ के जाँच: कमीशन के सामने इस प्रान्त के लोगों 
की/ग़रीबी:के कितने ही उदाहरण दिये थे। उन्होंने कहा था, “पहले 
लोग़ों का पेट-भ्रना चाहिए. फ्रि.उनको: शिक्षित बनाना चाहिए । 
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ञरीबी ही एक ऐसी वला है जो लोगों को उपयोगी और पचएछ॑नीग्र ' 
बातों से दूर-रखती है। छोटे-छोटे बच्चे खेतों से चिड़ियाँ उड़ोने 
में, इंधून के लिए गोबर जमा करने में, चौपायों को चराने और 
पानी पिलाने में ओर वास्तव में ्राम्य-जो वन के हर काम में अपने 
साँ-वाप की सद॒द करते हैं। माँ-बाप अपने बच्चों की इस सद्द्‌ 
से अपने आपको वंचित नहीं रख सकते | हाँ, जो लोग ऐसा 
कर सकते हैं वे अपने बच्चों को किसी पास के स्कूल में भेजने 
के इच्छुक ही नहीं, वरन्‌ उत्सुक रहते हैं।” 

राजा साहब जैसे साम्य विचारवादी और अनुभवी व्यक्ति 
के इस कथन से, यथार्थ अवस्था का दिग्द्शन हो जाता है| यह 
अवश्य कहना पड़ेगा, कि कृषक अपने बच्चों की मदद से ही अपने 
को. वंचित न समभते थे, वरन्‌ उनके इस तरह शिक्षित बन जाने 
में वे कोई अच्छाई या भावी लाभ भी अनुभव नहीं करते थे । 
परिणाम स्वरूप जो साँ-चाप अपने बालकों को स्कूल भेजते भी 
थे, वे उनकी तात्कालिक सहायता मिलने में बाधा पड़ने के कारण 
स्कूल भेजना बन्द कर देते थे और यह एक प्रकार से आवश्य- 
सथावी भी था-। हिन्दी स्कूलों में वालक ८--९ बरस की अवस्था 
में भरती होते थे और दो-एक साल ही में पढ़ना छोड़ देते थे | 

इस प्रकार की. व्यवस्था के कारण स्कूलों पर बड़ा बुरा 
अभाव पड़ता था। लम्बी: ग़ेरहाज़िरी या छुट्टी के कारण बालक 
अपनी, पढ़ाई-लिखाई सब भूल, जाते थे। अतः एक, बार पढ़ा 
हुआ पाठ, भूल ज्ञाने के कारण: ही दुबारा फिर पढ़ाया जाता था;। 
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इन सब वातों से स्कूल की कार्योपंयुक्तता में भी कमी रहती थी 
और साथ ही उसकी स्थिति डाँवाडोल रहती थी ! स्कूल स्थिर 
होकर चल भी नहीं पाते थे | प्रतिवर्ष स्कूलों का नये सिरे से 
निर्माण होता था ओर जब तक गाँव के पढ़े-लिखे कुटुम्तों में 
बालकों को इतनों संख्या रहती थी जिससे शिक्षक की जीविका 
चल सके तब तक शिक्षक उस गाँव में रह कर प्रति वर्ष नया 
स्कूल खोलने में कोई हानि न समभता था। परन्तु जब वालकों 
की संख्या में कमी हो जाने के कारण जीविका चलाने में 
कठिनाई पड़ने लगती थी तब शिक्षक दुसरे गाँव में चल्ना जाता 
था। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले अनेक स्कूल वहुत 
ही कम समय तक चल पाते थे। उच्च श्रेणो के ₹ त्ों में, जहाँ 
शिक्षा द्वारा जीविका चल्नाना परस्परागत काये था, और जहाँ 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, इतने परिवर्तन न होते थे | जिन 
स्कूलों में अध्यापक “घरू शिक्षक” के तोर पर काये करता 
था, वे स्कूल भी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते थे । 

उच्च शिक्षा देने वाले स्कूलों की उपस्थिति आरम्भिक शिक्षा 
देने वाले विचारे शिक्षक के लिए प्रायः हानिकारक ही प्रमाणित 
होती थी। पहले तो वे उच्च अेणी की शिक्षा ही देते थे, इससे 
प्रारम्भिक स्कूलों की ख्याति में बाधा पहुँचती थी | दूसरी वात यह 
थी कि उच्चश्रेणी के स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, 
इससे अधिकांश बालकों का आकर्ष ण॒ उघर ही हो जाता था । जो 
थोड़े-बहुत बालक बच रहते थे उनको उस निम्न भ्रेणी की शिक्षा 
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के लिए शुल्क देना पड़ता था। तीसरी बात यह थी कि उच्च 
अणी के शिक्षक विद्या न वेचने के कारण श्रद्धास्पद -माने 
जाते थे और इसके विपरीत विद्या बेचने के कारण प्रारम्भिक 
स्कूलों के शिक्षक अधिक मान की दृष्टि से न देखे जाते-थे। 
लेकिन देश निर्धन था, अतः शिक्षा की माँग कम थी और 
फलत: शिक्षकों की आय भी तदनुसार बहुत स्वल्प हुआ करती 
थी । अतः यह स्वाभाविक्र वात थी कि जो लोग इस क्षेत्र में 
जीवन निर्वाह के लिए उतरते थे वे ऐसी भ्रेणी के लोग न होते 
थे जिनके प्रति जनता की अद्धा और विश्वास हो | 


देशी स्कूलों की शिक्षा-छराने स्कूलों का जो वन प्राप्त 
है वह केवल उनके वाह्मय स्वरूप का ही विवरण है और जहाँ तक 
मेरी जानकारी है. उनकी भीतरी चर्या का कोई वर्णन प्राप्त नहीं 
है। मेरी शिक्षा-दीक्षा तीन अंकार के पुराने स्कूलों में हुई है। मुझे 
घर पर उदूं पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब आते थे, अतः 
मुझे उनके अन्तरंग स्वरूप का परिचय हे। लेकिन एक वात में 
यहाँ वता देना चाहता हूँ कि जिन स्कूलों में मेने शिक्षा पायी थी, 
वे इस समय प्रायः लुप्त हों चुके हैं । 


सुन्दर ख्भों और मुसलकालीन मेहराबों से सुसज्जित, मेरे 
घर से दो फल्नौह्न पर एक छोटा सा सन्द्रि था | इसमें एक दालान 
था। इसी में पंडित मोतीलालजी भट्ट अपनी पाठशाला लगाया 
करते थे। इस पाठशात्रा में अधिक से अधिक २० वालक थे 


रद 

ओर यहाँ हिन्दी की पढ़ाई होती थी। सुंमे अब परिडतजी के 
विंषय में अधिक बातें स्मरण नहों रहीं हैं, तथापि इतना तो 
स्मरण है कि हिन्दी पढ़ना-लिखना मैंने इसो पाठशाला में सोंखा 
था | वहाँ खड़ियां मट्टी के घोल में सरकंडे की कलम से पट्टी पर 
वोरहखड़ी लिखने का ही मुख्य कार्य था। इस पाठशाला के मेरे 
जीवन में वह वड़ा ही सुदिन था जिस दिन परिडंतजी ने मुझे 
से खास-खास व्यक्तियों के नाम लिखवाये थे। मुझे लिथोग्रेस 
की छपी प्राइमर भी पढ़ने को मिली थो । वस इस पाठशाला में 
अधिक से अधिक इतनी ही पढ़ाई होती थी । 

परिडत जी अनुशापन में काफ़ी कड़ाई करते थे। स्कूल तो 
तिराहे पर था, फिर भी रास्ते का ध्यान हम लोगों को नहीं रहता 
था। थोड़ी मी गुल्नती या काम में ढिलाई हुईं कि चश्मा लगाने 
वाले परिडतजी? सब ताड़ जाते थे | उनके हाथ में बेत तो जरूर 
ही रहता था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत कम किया जाता था । 
कड़ी निगाह और डाँट फटकार सुनते ही हम सव ठीक-ठिकाने 
बैठ जाते थे । कर 

ये पंडितजी ब्राह्मण थे, अतः पखबारे में एक बार उनके 
लिए एक सीधा पहुँचाया जाता था | इसके अतिरिक्त मेरे चाचा 
ओर बाबा जी उनको कुछ नकद फ़ीस अलग दिया करते थे। 
यहं फीस कितनों दो जाती थी, यह मुझे ठोक-ठाक विद्त नहीं 
है, परन्तु मेरो समझ में यह फीस केबल कुछ आन ही दी 


जाती होगी । 
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इंस पाठशाला में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी वरन्‌ बालकों 

के लिए खेल-कंद और मनोविनोद के भी मौके आ जाते थे । 
अति दिन छुंद्री होने से पहले पाठशाला के सभी बालक एक लेने 
में खड़े हो कर खब जोर से चिल्ला कर पहाड़े वोलते थे । दो-तीन 
घंटे चुप-चाप बैठ कर काम करने के कारण बालकों में जो एक 
प्रंकार की सुस्ती सी आ जाती थी वह ऊँची आवाज़ से और गा-गा 
कर पहाड़ों का पाठ करने में हवा हो जाती थी | इस प्रकार पहदाड़े 
दुहराने में किसी प्रकार का भार भी सस्तिष्क पर न पड़ता था। 
जिस बालक की बारी पहाड़े वुलवाने की होती थी, सिफ उसे इस 
बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, कि तनिक भी ग़लती न 
होने पाय, क्योंकि ऐसा होने पर उसे तुरन्त ताड़ना मिलती थी ॥ 
पंडितजी की इस पाठशाला की पढ़ाई थोड़े ही दिनों में 
पूरी करके में अपने पिता के पास प्रयाग भेज दिया गया 
ओर वहाँ एक संहाजनी पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा दिया 
गया । यहाँ वह्ीखाता, गणित, और महाजनी पढ़ायी जातो थी । 
यह पाठशाला शहर के बीचोबोच महाजनीटोले में लगती थी | 
एक महाजन ने अपना दालान और चवबूतरा इस काम के लिए 
दे रखा था। इसमें एक गुरूजी पढ़ाया करते थे। पाठशाला' 
में चालीस से अधिक विद्यार्थी थे, अतः गुरुजी के दोलों पुत्र 
भी उनकी सद॒द पर रहते थे | उनका छोटा पुत्र तो अभी सोलह 
बरस का ही होगा। दिन में दो वार पाठशाला लगती थी१ 
सचेरे आठ वजे से ग्यारह बजे तक और अपराह में दो यः 
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सीन बजे से पाँच बजे.तक । बड़े नगर में.छोटे-छोटे बालक अकेले 
'पाठशाला आने में असमर्थ थे ;.इसलिए गुरूजी का बड़ा पुत्र 
'लड़कों को उनके घरों से ले. आता और फिर उन्हें पहुँचा आता 
था | लेकिन वह उन्हीं. बच्चों के घर पर जाता था जो घर के 
मालदार और प्रतिष्ठित होते थे और पढ़ाई भी आठ आने 
या इससे कुछ अधिक देते थे । इस पाठशाल्ञा में छोटी-बड़ी उम्र 
के और ऊँची-नीची जाति के सभी तरह के लड़के पढते थे । 
पाठशाला में पहुँच कर हमीं लोग उसे खोला करते थे । 
'पहले दालान को सफ़ाई की जाती थी। फिर एक कमरे में रखी 
अधफटी चटाइयाँ निकाल कर भाड़ी और विछायी जाती थीं। 
'पट्टियाँ भी वहीं रखी रहती थीं । सब लड़के अपनी-अपनी पद्ियाँ 
निकाल कर घोटते थे | इसके बाद पढाई शुरू होतीं थी । पहाड़े 
और गुर रटाये जाते थे | सुलेख लिखाने का भी अभ्यास कराया 
जाता था। किसी अकार की लापरवाही या फाहिली अक्षम्य थी 
और जरा सी भी ग्रल॒ती करने पर सज़ा. मिलती थी । इससे 
काम अच्छा होता था। ऐसा काम अब्र नये स्कूलों में देखने को 
भी नहीं मिलता। पट्टी के बाद काग़ज़ पर लिखाना शुरू कए 
दिया जाता था। गुरूजी ने बहुतेरी पुरानी वहियाँ एकत्र कर 
रखी थीं । इन्हीं की नकल हम लोगों से करायी जाती थी | इसके 
अतिरिक्त व्यापार सम्बन्धी पत्र, हुस्डी आदि.भी लिखायी जाती 
थीं। महाजनी में पत्र-व्यवहार करना एक बड़े महत्त्व की 
बात है, क्‍योंकि महाजनी में किसको किस प्रकार का सम्बोधत 
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या शीर्षक देकर लिखना चाहिए, यह साधारण तरह के पन्नों से . 
भिन्न होता है । हिन्दी में भी पत्र लिखना सिखाया जाता था 
ओर जब मुनीमी के काम के लिए अच्छी योग्यता म्राप्त हो जाती 
थी तो किसी देशी दुकान में काम मिलने में कठिनाई न होती 
थी । हमारे गुरूजी का बहुत से महाजनों के साथ अच्छा . 
परिचय था $ क्योंकि बहुतेरे सहाजन और बहुतेरे बड़े-बड़े मुनीम 
भी तो उन्हीं के पढ़ाये हुए थे | इससे उनकी सिफ्रारिश से लड़कों 
को कहीं न कहीं सुनीमी जरूर मिल जाती थी और उनकी पाठ- 
शाला में पढ़ना इसके लिए काफ़ी सिफारिश समझी जाती थी । 

इस पाठशाला में गुरू जी को नक़द वेतन मिलता था। 
कभी-कभी मेरी मातामद्दी कुछ सामान भेंट के रूप में भेजवा 
देती थीं ; परन्तु बह केवल अपनी इच्छा से | इसका कोई नियम 
न था। अमीर घरों के लड़के गुरू जी को “जड़ावल या जाड़ों 
के कपड़े” देते थे। हाँ, गुरुपूजा के दिन सभी लड़के गुरूजी 
की पूजा के लिए जब तक कुछ दक्षिणा जमा न कर लेते, तब तक 
कुछ भी भोजन न करते थे । अच्छे-अच्छे महाजन लोग बढ़िया 
कीमती कपड़े, मिठाई, दक्षिणा, बरतन आदि से शुरूजी की पूजा 
करते थे और ग़रीब लोग फल-फूल और बताशे ही शुरूजी के 
सामने रख कर अपनी भअभ्रद्धा का परिच्रय देते थे। लेकिन सब 
लोग फूलों की एक-एक साला तो जरूर ही लाते थे। 


पहले हर चालक गुरू जी के सामने जाता और रुक कर प्रणाम 
करता था, फिर शुरू जी के साथे पर चन्दन लगा कर उनके गले में 
आ० शि० इ०--४ 
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माला डाली जाती और ' फिर-साथ में लाया गया सामान उनके 
सामने रख दिया. जाता था। इसके बदले में प्रसन्नता और 
स्वीकृति के चिह् स्वरूप, गुरू जी भी उसके माथे पर टीका लगा 
कर थोड़ी सी मिठाई फल-फूलादि प्रसादी के रूप में उसे दे देते 
थे। संस्क्रत पाठशालाओं में यह पूजन चड़ी विधि से होता था, 
क्योंकि यहाँ बड़े नियम से सन्त्रोच्चारण के साथ सब काम 
किया जाता था । एक अ्रकार से यह उत्सव एक धार्मिक अनुष्ठान 

सा बन गया था । 
बच्चों के लिए महाजनो पाठशाला में सब से अच्छा दिन 
नागपंचसी का होता था । उस दिन विद्यार्थी अच्छे से अच्छे कपड़े 
पहनते ओर डंडे बजा कर गाते निकलते थे | साथ में सुर मिला 
कर बाँसुरी और ढोलक भी बजती चलती थी । ऐसा ही “स्वोड 
डेंस” का खेल मेंने इंग्लेंड में आाक्सफडेशायर के एक आ्राम्य स्कूल के 
बच्चों को खेलते देखा है। हमारी पाठशाला के सभी बालक एकत्र 
होकर टोली बना कर गाते-बजाते हुए निकत्नते और अपनी टोली 
के प्रत्येक बालक के घर पर जाकर उसके द्वार पर श्रीकृष्ण के 
जीवन से सम्बन्धित कोई घटना-चित्र या किसी अन्य देवता का 
रंगीन चित्र लगा देते थे | इस प्रकार सारे शहर का चक्कर 
हो जाता था । शाम को सब लोग बाज़ार में एकत्र होते थे ; वहाँ 
अन्य पाठशालाओं के विद्यार्थियों की टोलियाँ भी आती थीं और 

खेल-खेल में काफी प्रतिद्वन्द्रिता हो जाती थी । 

मैं मुनीम बनने के लिए इस पाठशाला में नहीं भेजा गया 


जप 
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था, मेरे लिए वो गणित का अच्छा अभ्यास कर लेना ही वहाँ 
जाने का उद्देश था। इस महाजनी पाठशाला की पढाई ससाप्त 
करने पर मुझे; एक संस्कृत पाठशाला में बैठा दिया गया । 
यहाँ बालकों की संख्या लगभग ४० और कभी-कभी इससे 
भी अधिक रहती थी | फ्रीस कुछ भी नहीं ली जातो थी। यहाँ 
अधिकांश वालक निधन थे, अतः उनके रहने और भोजन की 
व्यवस्था भी पाठशाला की ओर से ही होती थी। यहाँ मुझे 
अभमरकोष याद कराया गया ओर लघुकोमुदी भी याद करने के 
लिए दी गयी । इनकी कुछ वातें मुमे सममकायी भी गयीं थीं, 
किन्तु उस समय वे मेरी समझ में नहीं आती थीं। यहाँ की , 
पढाई मुझे बड़ी कठिन प्रतीत होने लगी और मेरी इच्छा अंग्रे जी 
पढने की हुईं । उस समय चेद के कुछ सूक्त भी मुझे याद कराये 
गये थे । 

नित्य की पढाई-लिखाई के अतरिक्त संस्कृत पाठशाला की 
अन्य बातें भी उल्लेखनीय हैं | पाठशाला के पंडितजी को संस्कृत 
की अगशित कहानियाँ याद थीं। उनको ससय-समय पर सुना 
कर वे हम लोगों का मनोरंजन भो करते थे ओर शिक्षा भी देते 
थे । पाठ पढ़ाते समय इन कथाओं को उदाहरण के रूप में कह 
कर वे पाख्य-विषय को समझा देते थे। बालकों के विद्यार्थी- 
जीवन के चआादर्श और भविष्य की रूपरेखा अनजाने ही इसी 
पाठशाला में चन जाती थी | हम लोगों को छोटे-छोटे बहुत से 
श्लोक याद करा दिये गये थे । इनमें श्री शंकराचार्य रचित प्रश्नो- 
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त्तरी के शलोक॑ भी थे । में यहाँ पर कुछे श्लोकों का उद्धरण-करता 
हैँ। इससे विद्त ही जायंगा कि ये श्लोक विद्यार्थी समुदाय में 
किन भावों का प्रवेश कर देते थे, क्योंकि इन विद्यार्थियों में गुरू 
के ग्रति परम्परागत अंद्धा होने के कारण उनके मुख से जो भी 
निकलता था वह अत्यन्त हिंतकर समझ कर भ्रहण कर लियः 
जाता था। प्रश्नोत्तरी की तो विशेष महिमा थी, क्‍योंकि यह तो 
साक्षात्‌ श्री शंकराचाये द्वारा प्रणीत थी । 
».. अपारसंसारससुद्रमध्ये संमज्जतोमेशरणं किमरिति 

गुरोःकृपालो:कृपया वरदैवद्विश्वेशपादांबुजदीघनोका || 

इसे अपार संसार-सांगर में मुक इबते हुए का शरण क्या 
है, हे कृपाल गुरु ऋृपा करके मुझे बतावें ? इसे पार करने के 
< लिए विश्वेश के कमल पद रूपी बड़ी नौका प्रस्तुत है ।” 
“विष क्या-क्या हैं? 
हर प्रकार के विषय भोग । 
'कौन लोग संदा ढुःखी रहते हैं ? 
जो लोग विषयों में लिप्त रहते हैं । 
कौन लोग प्रशंसनीय हैं ? 
जो लोग परोपकार करते है । 
पृजनीय कोन है 
जो पदार्थों: की वास्तविकता को देख लेते हैं । 


_ निंधेन-कौन है. ! 
“जिसमें अनेक बंड़ी-बड़ी' ओकांच्षाएँ है. 
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अमीर कोन है ? 
सन्तोषो । 
जीवित ही मत फोन है ? 
जीविकाहीन, । | 
मृत्यु तक कोन वातें धोखे में रखती हैं ? 
अऋंठी आशाएँ | 
बिजली के वेगवाली वस्तुएँ क्‍या हैं, ? 
धन, योवन और आयुष्य-। 
सब से उत्तम पारितोषिक क्या है 
जो योग्य पुरुष को दिया जाय । 
मृत्यु प्यन्त पुरुष का क्या कत्तेब्यः है १ 
घमपथ. का अनुसरण करना | 


चाणक्य नीति भी इन पाठशालाओं में खूब पढ़ायी जाती 
थी । वालकों पर इसका आश्चर्यजनक प्रभाव था, क्योंकि इसकी 
भाषा अत्यन्त सरल, शैली निर्मेल तथा ओजपूर्ण है | यही बात 
उक्त प्रश्नोत्तरो के विपय में भी कही जा सकती है। यहाँ 
चाणक्य नीति से उद्धृत कर के एक-दो श्लोकों का अर्थ दिया 
जाता है :-- 


जिन माता-पिता ने अपने चच्चों को शिक्षित नहीं चनाया, 
वे अपने बच्चों के शत्रु हैं क्योंकिः वे. शिक्षितों के समुदाय. में 
हँसों में वक के समान दिखायी देते: हैं |? 
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“प्रत्येक पहाड़ में रत्न नहीं मिलते, प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं 
मिलता ओर न हरेक वन में चन्दन के वृक्ष ही मिलतें हैं और न 
हर जगह सच्चे महात्मा ही मिलते हैं।? ह 

कभी-कभी बड़े-बड़े विद्यार्थी पाठ्य विषय में से किसी 
विषय पर शाख्रा्थ भी करते थे। वह सदैव संस्क्तत में ही 
हुआ करता था। परोज्षा तो उन दिनों होती न थी, अतः 
शाखाथ में जीत हो जाना ही बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। नगर 
के प्रतिष्ठित्त विद्वान इन शाख्रार्था' में उपस्थित होते थे और 
होनहार विद्यार्थी पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ जाती थी। इन 
शास्त्रार्थों' में जो विद्यार्थी अद्वितीय ग्रखरता का परिचय देता था 
उसको उपस्थित पंडित समाज अनेक धन्यवाद देता और “न्याय 
रत्न” “बेदान्तकेसरी” आदि की उपाधि से उसे अलंकृत 
करता था। लेकिन ये उपाधियाँ केवल वास्तव में योग्य विद्यार्थी 
को ही मिल पाती थीं, क्योंकि पंडित लोग प्राय: अनुदार भी 
होते थे और उपाधियाँ इतनी शीघ्रता से नहीं दे देते थे । 

इस वर्णुन से स्पष्ट है कि इन पाठशालाओं का संसार ही 
विभिन्न था । अधिकारियों के प्रति विशेष अकार की श्रद्धा विद्या- 
थिंयों में उत्पन्न की जाती थी, ओर साथ ही साथ एक प्रकार 
का विश्वास और धर्म-निष्ठा विद्यार्थियों के जीवन का एक 
अंग बन जाती थीं। इस अ्रकार उसके जीवन का सारा दृष्ठि- 
'कोश ही संकीर्ण हो जाता था। अपने कर्तव्यों का वो उसे 
- थूरा-पूरा ज्ञान हो जाता था, परन्तु -अपने अधिकारों का यह 
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कोई मर्म न जानती था । इस प्रकार की शिक्षा से वह आदशबादी 
तो अवश्य ही बन जाता था, परन्तु उसमें स्ववृद्धि की लालसा 
बिलकुल न. रह जाती थी | यह शिक्षा उसे इतना चिन्तनशील 
बना देती थी कि वह व्यवहारकुशल नहीं हो पाता था। इन 
संस्कृत पाठशाल्लाओं में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी | इस 
विषय पर विस्तृत विचार इसी अध्याय में आगे किया जायगा। 
प्राचीन शिक्षा प्रणाली के प्रधान लक्षणों पर एक दृष्टि 

१-रटाने की प्रवृत्ति 

२--लिखाने के अभ्यास का अभाव 

३--परीक्षाओं का न होना 

४--मानीटर की प्रथा 

+कक्षा-प्रथा का न होना 

प्रारस्भिक तथा उच्च शिक्षा देने वाले दोनों ही प्रकार के 
स्कूलों में लड़कों से अधिकतर रटाई का काम लिया जाता था। 
शिक्षा में मौलिकता को कोई स्थान प्राप्त न था। प्राचीन ग्रन्थ ही 
ज्ञान-कोष की सीमा ससममभे जाते थे। इसलिए विद्यार्थियों के 
'लिए सर्वोत्तम मार्ग यही था कि वे उन ग्रन्थों का अध्ययन करें | 
लेकिन पुस्तकें भी उस समय इतनी सरलता से नहीं मिलती थीं । 
१८वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक से पहले प्रेस की छपी 
पुस्तक संयुक्त प्रान्त में प्रचलित नहीं हो पायी थीं। साव॑जनिक 
पुस्तकालयों का तो सर्वथा अभाव था ; व्यक्तिगत पुस्तकांलयों 
में श्रपरिचित पुरुष का ग्रवेश दुश्कर था। पुस्तक प्राप्त होने पर 
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भी .नकल कर लेने में आर्थिक और अन्य अनेक 5कार की 


कठिनाइयाँ पड़ती थीं । फिर पुस्तकों की माँग भी न थी । इसीसे 
जल्दी लिखने की गति का विकास न हो सका | जिसके पास 
कोई पुस्तक होती थी, उसे सदा यही डर लगा रहता था कि कहीं 
कोई दूसरा व्यक्ति उसे चुरा न ले जाय | 
इस प्रकार पुस्तकों पर भरोसा न रख कर ज्ञान-भांडार को 
अपने मस्तिष्क में जमा कर लेना उचित समझा जाता था | इसी 
लिए संस्कृत में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है :--पुस्तकस्था तु या 
बिया, पर हस्ते गतं धनम्‌. .....,भर्थात्‌ पुस्तक की विद्या और 
पराये हाथ का धन समय पड़ने पर कभी काम नही आता!” 
इसी से रटने में सरलता उत्पन्न करने वाले उपायों का आवि- 
घ्कार किया गया था । निबन्ध की भअपेक्षा। कविता याद करने में 
अधिक सरलता होती है। लम्बे लम्बे पेराग्राफ़ों की अपेक्षा 
छोटे-छोटे वाक्यों को याद कर लेना सरल है। इसी तरह पर 
जो बात गा-गा कर याद्‌ की जाती है वह अधिक सरलता से 
याद रहती है । इसलिए शब्द-कोष, आयुर्वेद, ज्योतिष, ओपधि, 
गणित, वेदान्त आदि जैसे निब्रन्धात्मक विषयों को भी काव्य 
में परिणुत कर दिया गया था। ओर व्याकरण के पघूत्र चना 
दिये गये थे । नित्यप्रति के व्यवहार में भ्राने के लिए गणित के 
नियमों के “गुरु? वना दिये गये थे | 
परन्तु इन सब बातों से यह निष्कष न निकालना चाहिए 
कि रटाई की प्रथा सभी स्कूलों में प्रचलित थी । कुछे पाठशालाएँ 
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णेसी अवश्य थीं जिनमें विद्यार्थी की विचार-शक्ति के विकास 
के लिए भरपूर भवसर दिया जाता था, लेकिन इनमें भी प्रार- 
म्मिक शिक्षा-अ्चार में रटाई को आवश्यक अद्ज मान लिया गया 
था। आस्य पाठशालाझों सें तो कण्ठस्थ-प्रथा पूरे तौर से देखने 
में आती थी । 

लिखने का अभ्यास भी सामग्री के अभाव के कारण अधिक 
नहीं हो पाता था । पट्टी या तख्ती के अभ्यास से एक निश्चित 
सीमा तक ही गति प्राप्त हो सकती थी क्‍योंकि पट्टी पर छोटे-छोटे 
अक्षर लिखना कठिन है। कारज उस समय कठिनाई से मिलता 
था और मूल्य भी उसका अधिक होता था। बड़ी उम्र के लोग 
भी कठिनाई से “ताड़पत्र”, या “भोज पत्र” का व्यवहार करते 
ओे जो सदियों तक बिगड़ता नहीं था; फिर बच्चों को लिखने 
का अभ्यास कराने के लिए काग़ज़ मिल ही केसे सकता था ? 
इसके अलावा गाँवों में लिखने-लिखाने की आवश्यकता भी 
'नहीं पड़ती थी। चिट्ठी-चपाती भी कदाचित्‌ ही कभी लिखी 
'जाती हो। वबनियों या महाजनों के लड़कों को बही खाता 
लिखने का पाठशाला में अच्छा अभ्यास करा दिया जागा था, 
क्योंकि स्वच्छ, और सुन्दर लिखावट का अभ्यास किये विना वे 
मुनीमी के योग्य नहीं समझे जाते थे । लेकिन ऐसे चालकों को भी 
लिखने का अभ्यास कराने के लिए काग्नज्ञ इतनी सुविधा से न 
मिलता था। यद्यपि उपयुक्त अभ्यास में कप्ती रह जाती थी, फिर 
भी उन्तकी लिखावट उत्तम कोंटि की होती थी। एक दो सदी की 
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पुरानी बहियों के देखने का अवसर मुझे मिला है। उनकी लिखा- 
वट देख कर में दज्ल रह गया । फ़ारसी के स्कूलों में तो लिखावट 
का अभ्यास करता एक कला का काम सममा जाता था। लोग 
इसका संरक्षण भो अच्छा करते थे। ब्रिटिश काल के पूव की 
फ़ारसी, अरबी, हिन्दी या संस्कृत की उत्तम कोटि की हृस्तलिखितत 
पुस्तकें इस बात को भत्नी भाँति अमाणित कर देती हैं । 
दूसरी विशेष बात यह थी कि इन पाठशालाओं में किसी 
प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाती थी । अध्यापक और विद्यार्थी में 
परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था कि अध्यापक अपने विद्यार्थी 
की योग्यता से भली भाँति परिचित होता था ; श्रतः उसे उसकी 
योग्यता जानने के लिए किसी अलग परीक्षा की आवश्यकता न 
पड़ती थी । परीक्षा का दूसरा उपयोग अब यह है कि उसकी सहा- 
यता से जीविका या अतिष्ठा प्राप्त करने में मद॒द मिलतो है ; लेकिन 
उन दिनों नौकरी चाकरी करने के लिए तो विद्या पढ़ी नहीं जाती 
थी ! सभी को अपनी-अपनी परम्परागत जीविका मिल जाती 
थी । जीविकाएँ तो उनकी जातिगत या कुल परम्परा के अनुसार 
निश्चित रहती थीं और उनमें विद्या की प्रतिष्ठा के लिए. 
परीक्षा कोई माप नहीं थी, परन्तु जो लोग जीवन भर अपने 
पारिडत्य कीं मर्यादा बनाये. रख सकते थे, विद्वान सममे: 
जाते थे । इस प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए धार्मिक विषयों पर शाल्रार्थ 
कर उनमें जीत होने से किसी व्यक्ति को योग्यता का परिचय: 
मिल - जाता था और इन्हीं के द्वारा विद्वानों की कीर्ति चमकती 


( ५९ ) 


थी। विद्या के संरक्षक भी परीक्षा को आवश्यक नहों समभते 
थे। यद्यपि परीक्षा का अभाव कुछ लोगों को अवश्य ही पाण्डित्य 
प्राप्ति के लिए उत्साहित करता था, फिर भी इसके अभाव में 
साधारण विद्यार्थियों की योग्यता का कोई माप नहीं था । 

बड़े-बड़े स्कूलों में एक ही अध्यापक के होने से विद्यार्थियों में 
'ानीटरों? द्वारा अनुशासन रखने की भ्रथा चल पड़ी थी और 
ऊँची पढ़ाई के विद्यार्थियों के ही पढ़ाने में अध्यापक का इतना 
अधिक समय निकल जाता था कि प्रारम्भिक अध्ययन करने 
वालों को पढ़ाने का काम किसी ऊँची पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी 
को सोंप देना पड़ता था। यह क्रम प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों में 
प्रचलित नहीं था। क्योंकि इस स्कूल के अच्छे से अच्छे लड़के. 
में भो इतनी योग्यता नहीं हो सकती थो कि स्कूल के पिछड़े हुए 
बालक को स्वतः पढ़ा सके । फिर एक वात यह भी थी कि इन 
स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी ही रहा करती थी ओर 
अध्यापक का समय भी अपेक्षाकृत अत्येक विद्यार्थी पर कम खर्चे 
होता था। 

इन स्कूलों में भेणियाँ भी नहीं होतीं थीं। सभी वालक एक 
साथ बैठ कर पढ़ते थे। प्रत्येक वालक अलग-अलग जो विपय 
पढ़ना चाहता, पढ़ता था ! पढ़ने के लिए भी किसी विशेष पुस्तक 
का नियम न था। विद्यार्थी जो पुस्तक चाहता पढ़ने लगता था । 
वास्तव में जो पुस्तक उसे मिल्न जाती थी वह चही पढ़ लेता था। 
समान विपय और समान पुस्तकों का अध्ययन करने वाले और 


ः 


( ६० 9) 
समानगःत से चलने. वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुतः ही अल्प 
थी:। कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार बालकों को टोलियाँ:बन जातीं 


थीं और वे एक साथ पढ़ने लगते थे। लेकिन इसका. कोई नियम 


न था। प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों में पहाड़ों के पढ़ने' के लिए तो 
एक “दरजा” था, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्यमेव आना ही 
पड़ता था । इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में तो जितने 
विद्यार्थी होते उतने ही द्रजे भी हो जाते थे । ऊँचो पढ़ाई के 
विद्यालयों में इस शैल्ी से विद्यार्थी को बड़ा लाभ होता था, किन्तु 
आरम्भिक पढ़ाई के स्कूलों में तो समय ओर शक्ति दोनों का ही 
अपव्यय होता था । 
अनुशासन-आरम्भिक स्कूलों और उच्च कोटि के विद्यालयों 

के विद्यार्थियों के अनुशासन में भी भारी अन्तर था । संस्कृत 
विद्यालयों में तो कदाचित ही कभी श्रशिष्टताके लिए किसी 
विद्यार्थी को सज़ा मिलती हो । हिन्दी पाठशाज्ञा के विद्यार्थियों 
में भी अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा होतो थो (जो अब 
भी चली जाती है )। उनके लिए अपने शुरु की उचित या 
अनुचित आज्ञा का पालन करना स्वाभाविक सो बात' होती थो । 
प्रचलिव प्रथा, विश्वास तथा दूसरों का उदाहरण गुरु के अति 
इस श्रद्धा को विद्यार्थी के स्वभाव का एक अज्ञ बना देते थे। 
इसका अनुमान नीचे लिखे श्लोक से होगा-- 

अखंडमंडलाकारं व्याप्त” येन चराचरम्‌ | 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः || इत्यादि-- 


( ६१ ) 


ध्वराचरों में व्याप्त, अखंड मंडलाकार रूप परमास्मा के पर्दो: 
का दर्शन जिसकी 'सद्दायता से हुआ है उस गुरु को में नमस्कार 
करता हूँ 0 है 

अज्ञानान्धकार सें भी देखने के लिए जिन गुरु ने ज्ञान का; 
अंजन मेरी आँखों में लगा दिया है में उनको नमन करता हूँ ! 

“गुरु ही त्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं, गुरु हीः 
स्वयम परमात्मा हैं। ऐसे गुरु को में प्रणाम करता हूँ |? 

जब इस ग्रकार के विचारों को भशत्येक विद्यार्थी के हृदय में 
अंकुरित कर दिया जाता है, तो फिर वह उसे ख्रहज सत्य 
समझ कर उसका पालन अवश्य करेगा | इसके अलावा दूसरी 
बात यह भी है कि उसके इस आवरण पर प्रथा और प्रच-- 
लित आचार-विचार का भी बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है | 
पाठशाला में पहुँच कर प्रत्येक विद्यार्थी गुरु का पद्स्पश करता है 
या अपने गुरु के पदों में माथा टेकता है और फिर छुट्टी पाने पर 
भी इसी प्रकार शुरु के प्रति भक्ति प्रक्रट की जाती है | पाठशाला 
में पहले ही प्रवेश करते समय विद्यार्थी गुरु की पूजा करता है. 
और प्रति वर्ष गुरुपूजा के दिन भी बड़े समारोह से गुरु की पूजा: 
की जाती है | गुरुऔर राजा के दशन के लिए जाते समय कोई 
व्यक्ति, वह चाहे क्रितना ही ग्ररीच क्यों न हो, कभी खाली हाथ 
नहीं जायगा। 

फिर ये चिद्यार्थी अपने वड़ों को भी वो ऐसा ही आचरण 
करते देखते हैं| प्रयाग में मेरे घर के ही समीप स्थोर सेंट्रल: 


( ६र ) 


कालिज के संस्क्रव के भूतयूवे ओफ़ेसर पं० आदित्यराम भद्टाचाये 
जी रहते थे। उन्होंने पं० सदन मोहन सालवीय जी को पढ़ाया 
था। जब कभी वे उनके पास आते थे तो बड़ी श्रद्धा के साथ 
डउतके चरणों में साथा टेकते थे । देश के सवमान्य महापुरुषों 
को इस प्रकार आचरण करते देख कर हम बच्चों पर भो उसका 
बड़ा भारी ग्रभाव पड़ेगा ही ! पत्येक विद्यार्थी के चित्त में यह 
बात पैदा हो जायगी कि गुरु की सेवा करना और उनकी आज्ञा में 
रहना बड़े सौभाग्य को वात है। वे कदापि कोई बात जानबूक 
कर ऐसी न करते थे कि जिससे गुरु उनके प्रति रुष्ट हो जायें । 
संस्कृत विद्याज्नयों में गुरु के प्रति विद्यार्थियों की .इस श्रद्धा ने 
अनुशासन की अनेक समस्यात्रों को स्वतः सुल्लका रक्खा था । 
हिन्दी स्कूलों में भी संस्कृत पाठशाल्राओं की तरह वाह्कों में 
शुरु के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी जाती थी; किन्तु यहाँ 
अनुशासन का काम ग्रेम अथवा श्रद्धा को अपेक्षा ताड़ना से ही' 
अधिक चलता था । वालकों की छोटी उम्र को देखते हुए पढ़ाई 
के घंटे अधिक थे, फिर पढ़ाई का क्रम और विषय भो ऐसा 
ऋखा था कि छोटे-छोटे बच्चों का मन सड़क, उद्यान ओर वारा- 
बग़ीचों के लुभावने दृष्य की ओर अवश्य जाता था | ऐसी अवस्था 
मैं केवल श्रद्धा और आज्ञापालन के अतिरिक्त वाल्कों पर अनुशा- 
:सन करने के लिए अधिक प्रभावशाली साधनों के उपयोग की 
आवश्यकता थी । वह समय भी ऐसा था जब सदियों के अत्या- 
चार और पाशविक, निदंय व्यवहार ने मनुष्य स्वभाव को 


( दे ) 


'उसका आदी बना दिया था। उस समय यदि निर्देयता से 
चालकों को मारने पीटने वाले अध्यापक रहे हो तो कोई आश्चर्म 
की बात नहीं है । 

सन्‌ १८५० में मि० रीड ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमोत्तर 
प्रान्त में तत्कालीन प्रचलित स्वयम्‌ देखे हुए चार प्रकार के दण्ड 
का वर्णन किया है। इस सस्ब्रन्ध में उन्के सत को हम यहाँ 
उद्धृत करते है। “ऊपर जिस दण्डविधान का वर्णन हुआ है, वह 
ऐसे दंड थे जो उस बालक को अपने साथियों की दृष्टि में हीन 
ओर, हास्यास्पद बनाने को काफ़ी थे | ऐसे दण्ड प्रायः फारसी 
ओर हिन्दी स्कूलों में दिये जाते थे । लेकिन ये दण्ड-विधान इतने 
घृरणित और इतने निष्ठुर थे कि कोई अध्यापक उन्हें प्रभावशाली 
घरानों के लड़कों पर श्रयुक्त करने का साहस नहीं कर 
सकता था । इस प्रकार ऐसे दण्ड के सबंथा पाने योग्य वालक 
भी कभी कभी दण्ड से मुक्त हो जाते थे । यदि कोई बालक कभी 
अच्छी तरह से पीट दिया गया, तो उसके माता-पिता इसी 
बहाने उसे स्कूल से हटा लेते थे और साथ ही साथ स्कूल की 
“बकाया” फ्रीस भी जानवूक कर देना भूल जाते थे | तात्पय यह्‌ 
फि इस प्रकार का दंड उदिष्ट फल को प्राप्त करने में असफल 
सिद्ध होता है। निदयता की मात्रा अधिक होने से यह दण्ड 
असह्ाय हो जाता है | साथ ही सब से अधिक नटखट बालक को 
भी दो-चार तमाँचे या वेतों से अधिक दण्ड देने की आवश्य- 
कता नहीं है ।” 


( ६४ )2 


यह जात स्मरण रखने की है कि कम से कम गाँवों में तो 
अवश्य ही माता-पिता स्कूल जाने या न जाने के लिए बालक को 
पूरी-पूरी स्वतन्त्रता दे देते है | वे बालकों पर स्कूत्न जाने के लिए 
कोई दबाव नहीं डालते थे। ऐसी अवस्था में भारी दण्ड देना 
अध्यापक के लिए एक ग्रकार से अपने ही हाथों अपने पैरों पर 
कुल्हाड़ी मारता था। परिणामस्वरूप दुण्ड-प्राप्त वालक ही नहीं, 
वरन्‌ उसे देख कर अन्य बालक भी भय वश उसके पास नहीं 
जाते थे। तथावि यह बात माननी पड़ेगी कि कभी-कभी अध्यापक 
को शिक्षक की अपेक्षा सिंहपालक का वीभत्स रूप धारण 
करना पड़ंता था और इसी प्रकार इसी प्रकृति के मातापिताओं 
का भो कभी-को सामना करना पड़ता था । 

समालोचना--ऊपर पुरानी शैली के ऊँचे और प्रारम्भिक 
स्कूलों के पाठ्यक्रम, उद्देश्य तथा, उनमें श्रचलित जीवन का विव- 
रण किया जा चुका है, परन्तु इतने दीघेकाल के बाद, उनके 
सम्बन्ध में किसी बात का निर्णय करना कठिन है | उनके सम्बन्ध 
में जो सम्मतियाँ इस समय डपलब्ध हैं, वे अधूरी ओर पक्तपात- 
पूर्ण हैं । कुछ लोग यदि उनकी भूरि-भूरि अशंसा करते हैं तो कुछ 
लोग कड़ी निनद्रा । डा० एफ० डब्लू० टामस के शब्दोंमें “शुरू 
शुरूमें आने वाले मिशनरी .लोग तो हिन्दू देवताओं पर लाँछन 
लगाने में इतने अधिक व्यग्न थे कि उस समय की शिक्षा के. 
सम्बन्ध में उनकी सम्मति अधिकतर अधूर्ण, एकरंगी और 
पक्तपातपूर्ण थी |? अद्रेज़ी के पक्षणाती और आच्यविद्या के: 


( ' ६५. ) ) 


प्रशंसकों के सम्बन्ध में भी यही वात कही जा सकती है | लाड 
वेन्टिज्न जैसे व्यवहार-पदु गवनेर के निर्णय के बाद ही बहुत 
दिनों तक ये दोनों दल यहाँ की परिस्थिति को ठीक-ठीक न 
सममभ सके | लन्‍्दन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अवसर पर 
भारतीय विभाग में पुस्तकों ओर अन्य साधनों के सम्बन्ध में 
एडिनवरा के डाक्टर जाज स्मिथ ने १८७१ ई० में अपनी 
रिपोर्ट लिखी थी | उनका मत है कि देशी मदरसों और चट- 
शालों में पूर्वी देशों की विचार-पद्धति के अनुसार दशन-शाखतर 
ओर भापषा-विज्ञान सम्बन्धी बहुत उच्च-कोटि का शिक्षा दी 
जाती थी, परन्तु उससे अध्तत्य ज्ञान की ही नोंच पड़ती थो | 
इस शिक्षा से मेधा-शक्ति प्रस्फुटित न होती थी और न बिद्या- 
थियों के जीवन पर ही इस का कोई स्थायी प्रभाव पड़ता 
था। पहले की भाँति आज भी मिंथ्या और कल्पित इतिहास, 
ब॒नावटी विज्ञान तथा झूठे दशन-शाखत्र का ही अचार होता था। 

इसके चिपरीत डाक्टर लिटनर के विचार में अनेक भारतीय 
परिडत और मौलवी जमेन विश्वविद्यालयों तक की प्रतिष्ठा 
बढ़ाने योग्य थे । इन पुराने स्कूलों की आरम्भिक शिक्षा-प्रणाली 
में किडर गाटन को पाठ-शैलो का आभास मिलता है ओर यहाँ 
के उच्च कोटि के शिक्षण में आधुनिक शैलियों का दिग्दर्शन होता 
है। इन शिक्षाल्यों में श्राप्त होने वाली योग्यता की वे भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हैं | विहार के एक प्रसिद्ध सिविलियन फ्रेडरिक 
पिनकाट ने भी इन पाठशालाओं की चड़ी प्रशंसा की है । 

ग्रा० शि० इ०-- 


( ६६ ) 
इन सव आलोचनाओं में कुछ न कुछ सार अवश्य है। 
भारतंवष सें अँगरेजों के अवेश-काल की शिक्षा अणाली की इस 
गिरी हुईं अवस्था को यदि इस दृष्टि से देखा जाय कि यहाँ की. 
जनता का जीवन शताब्दियों से अशान्ति में मुज़रा था, और 
फिर भी वह अपनी श्रद्धा और परम्परा से ग्रेरित हो कर थोड़ा- 
बहुत विद्याभ्यास कर लेती थी, तव अवश्य ही इस ओर हमारी 
सहानुभूति होगी । एक तरफ़ संस्क्रत पाठशालाओं और मदरसों 
की शिक्षा बिल्कुल पारमार्थिक उद्देश से दी जाती थी, तो दूसरी 
तरफ़ प्रारम्भिक पाठशालाओं की शिक्षा का उद्देश बिलकुल 
सांसारिक था । एक ओर तो सांसारिकता के नास-सात्र से घुणा 
थी, यहाँ तक कि जनता की व्यवहार की भाषा तक का निषेध 
था, तो दूसरी ओर हिन्दी-उदू के आ्रारम्भिक स्कूलों में ठीक इसके 
विपरीत व्यावहारिकता का ही बोल-वाला था। जिस समाज में 
सध्य स्थिति के लोग का अभाव होता है वहाँ सध्य-मार्ग का 
अनुसरण करना कठिन हो जाता है। जहाँ तक वस्तुत्तः शिक्षा- 
दीक्षा का सस्वन्ध था, वहाँ वक उच्चकोटि के स्कूलों की पढ़ाई 
सफल कही जा सकती है । 
मिस्टर एफ० डब्ल्यू टासस ने भारत में अज्गरेजी शिक्षा का 
इतिहास और उसकी उपयोगिता नामी पुस्तक में लिखा है कि 
यहाँ के प्राचीन पण्डित युरोप के पूवेकालीन नवयुग के विद्वानों 
से किसी तरह भी कस न थे। वे बनावट व पाखण्ड को तिरस्कार 
की दृष्टि से देखते थे और हमेशा हर बात की तह तक पहुँच कर 


( ६७ ) 


ही सन्‍्तुष्ट होते थे । इनकी ज्ञान-पिपासा बड़ी प्रबल थी । अनेक 
टीकाएँ रट कर याद कर ली जाती थीं। सूच्माति-सूद्म प्रश्नों 
के विवेचन में कई-कई दिन तक वबाद-विवाद होता रहता था। 
पक्त-विपक्ष के समर्थन में यूढ़ से गूढ़ भाषा प्रयोग का साधन 
बनती थी और जब किसी प्रश्न की पुष्टि में भाषा-विज्ञान की 
समस्त युक्तियाँ लगा कर एक दिन विद्यार्थियों का सन्‍्तोष कर 
दिया जाता, तव दूसरे दिन गुरु जी कहते, 'वत्‌ असत्त? अर्थात्‌ 
यह तक असद्भत है। फिर वे अपने पक्ष के समर्थन में विद्या- 
थथियों द्वारा दिये हुए प्रमाणों का खण्डन उपस्थित करते।इन 
सब वातों में कितने समय का छुरुपयोग होता था, इसका तो 
किसी को विचार भी नथा। लेकिन किसी भी विपय के 
समर्थन या उसके खंडन में जो प्रमाण उपस्थित किये जाते थे, 
ये एक ही तरह के होते थे, क्योंकि वास्तविकता की अनुपस्थिति 
में उन्तमें कोई नवीनता आना असम्भव था। 

पंडित अम्बिकादत्त ज्यास रचित पढ़े पढ़े पत्थर” नाम के 
प्रहसन में इन शाज्मार्थों' की अव्यावहारिकता का प्रदर्शन खूब 
अच्छी तरह किया गया है। इनके तक में वाल की खाल 
निकालने का एपहास्य प्रयत्न साफ़ नज़र आता है | इतना अवश्य 
मानना पड़ेगा कि इन विद्यार्थियों को व्याकरण, चिकित्सा शात्र, 
तकशाख्र, कर्म-कांड, काव्य, पुराण, शात्ष, और कुरान इत्यादि 
का अच्छा ज्ञान होता था। यह सत्य हैं कि विवेचनात्मक शैली 
से इन विषयों का अध्ययन न होता था और इनके अध्यापकों को 


( दए्ष८ ) 

वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा इन विषयों का कितावी ज्ञान अधिक 
था। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि यरोप में भी नवीन 
शैत्ञी के अनुसार अध्ययन करने की परिपाटी थोड़े ही समय से 
चली है, तो फिर भारतवष सें इस शैली के प्रचार का न होना 
कोई आज्ञेप या आश्चर्य की वात नहीं मालूम पड़ती | आरम्मिक 
स्कूलों में पढ़ाने लिखाने और हिसाव्र सिखाने का बड़ा उत्तम 
प्रवन्ध था | जवानी हिसाव में लड़के इतने दत्त हो जाते थे कि 
आधुनिक शेत्ली पर चलने वाले स्कूलों के लड़के, उनसे वढ़ कर 
निकलने की वात तो दूर रही, उनकी वरावरी भी नहीं कर 
सकते । पितकाट साहव के कथनानुसार लड़कों को इन स्कूलों में 
विषयों का ज्ञान ऐसी पद्धति से कराया जाता था जो उनके लिए 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होती थी । इन छोटे स्कूलों में, वे लिखते हैं, 
जवानी हिसाव का अभ्यास इतना अधिक करा दिया जाता हैं 
कि उसे देख कर वड़ा आश्चय होता है । लन्दन के कल्क यदि 
इन अद्धंनंगे वालकों को १०० तक पहाड़ों के गुणा का अयोग 
जवानी करते देखें तो उनके आश्चर्य की सीमा न रहे । कुछ 
लड़के तो हिसाव-किवाव में इतने तेज़ और सिद्ध-हस्त हैं 
जवानी ही अनेक प्रकार के प्रश्न हल कर लेते हँ। उनन्‍्हं देख 
कर केवल क्रागज-पोन्सल से हा हिसाव हल करने वालों को 
अवाक रह.जाना पड़ता है 

बही, खाता, लेन-देच, व्याज-त्रद्टा आदि का पंचादा चात्त उसा 

योग्यता और वारीकी से सिखायी जाती थीं कि उसे देख कर 


( ३१२९ ) 


हस उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते | यद्यपि उन दिलों 
लिखने की सामग्री आजकल जैसी सुलभ नहीं थी और न इतनो 
प्रचुरता में ही मिल सकती थी, फिर भी सुलेख लिखने का इतना 
अच्छा अभ्यास करा दिया जाता था कि उसकी बराबरी सभी 
साधन-युक्त आधुनिक स्कूल भी नहीं कर पाते। किसी भी 
मामूली पुरानी हस्त-लिपि या चही खाते को देखने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार इन पुरानी परिपाटी के स्कूलों में 
साधारण गणित ओर लिखने का अभ्यास तो पूरी तौर से करा 
दिया जाता था और यदि पढ़ने का अभ्यास तुटिपूर्ण था तो 
उसका कारण यही था कि छापेखानों के न रहने से उस युग में 
पढ़ने की सामभ्नी सिलने सें वड़ी कठिनाइयाँ थीं । इन कठिनाइयों 
को देखते हुए उन दिनों की पढ़ाई का अभ्यास भी इतना बुरा 
नहीं कहा जा सकता | 

पुरानी पद्धति के स्कूलों में पढ़ाई चाहे कैसी भी रही हो 
पन्रतु विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण पर इसका वड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ता था । इनमें से साँचे के ढले जेसे विद्यार्थी निकलते थे। 
बड़ों के श्रति श्रद्धा, विद्या-व्यसन, विनय, त्याग और घम में 
प्रवृत्ति--यही इन स्कूलों में पढ़े विद्यार्थियों के स्पष्ट लक्षण थे । 
अध्यापक और विद्यार्थी में पिता-पुत्रवत्‌ स्तेह रहता था। गुरु 
ही उनके लिए नियम-निर्माता, शुरु ही उनका संरक्षक, शुरु ही 
उनके लिए तत्वदर्शी तथा गुरु ही उनका शुभचिन्तक और मित्र 
होता था | अपने शुरु के प्रति भक्ति और शा्र के पति श्रद्धा 


( ७४० ) 

अकठ करके गुरु ही स्वयम्‌ विद्यार्थियों के समत्ष आचरण का 
आदश रखता था । 

पिनकाट साहब के विचार में ये स्कूल बालकों को साक्षर भी 
बनाते थे और साथ ही अपने हृदय और सस्तिष्क पर अनुशा- 
सन करना भी सिखाते थे । उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति, गुरु 
एवम्‌ शाह्ञ में श्रद्धा तथा विद्याभ्यास में प्रेम पैदा करते थे। गुरु- 
सेवा को सस्मानास्पद्‌ वतला कर अपने हाथों अपना कास करते 
में प्रतिष्ठा का समथेन करना सिखलाते थे ! केवल विद्या-प्राप्ति 
के लिए ही अध्ययन करने का उस समय कितना अधिक प्रचार 
था, इसके लिए आज भी अगशित परिडतों के जीवन इसको 
साज्ञी देते हैं। इन पुराने स्कूलों, विशेषतः संस्कृत पाठशालाओं, 
: से निकले हुए विद्यार्थियों में विनय का भाव वहुत अधिक पाया 
जाता है। “विद्या ददाति विनयम्‌”--विद्या विनय पेदा करती है 
ओर जिस अकार फलों से लदे हुए इक्ष उनके भार से कुक जाते 
हैं, उसी प्रकार विद्या प्राप्त करके विद्वान भी विनीत हो जाते है। 

इन स्कूलों में पढ़े हुए लोगों के चरित्र के इस पहल का 
उल्लेख एडम साहब ने भी किया है। वे लिखते हैं कि वे लोग 
अधिकतर चतुर, विवेकशील और कज्षमाशील होते है। उनका 
यह विनीत भाव किसी अफसर के सभन्षञ दीनता प्रदर्शित करने 
के लिए नहीं होता, वरन्‌ अपने समकक्ष लोगों के प्रति भी उनका 
स्वभाव सदा विनम्र रहता है। में ने कई बड़े से बड़े विद्वानों 
को अपनी बिहता और विद्यालुराग.का बढ़े ही सरल और विनीत 


( ७१ ) 


शब्दों में परिचय देते, अपने सामने उप्स्थित्त क्रिती अपरि- 
चित ग्रामीण परिडत की प्रशंसा करते, किसी नगर निवासी, 
परन्तु अनुपस्थित परिडत के पारिडत्य की बड़ी प्रतिष्ठा करते तथा 
किसी दूसरे नगर के रहने वाले बृद्ध और पद-त्यागी परिडत की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते सुना है, यद्यपि इन लोगों को उपस्थिति 
में वे उन की विह्वत्ता के सम्बन्ध में मौन रहना ही पसन्द करते । 
वेदान्तदेशिक स्वामी के एक प्रतिद्दन्द्दी ने स्वामी जी के साथ 
प्रतियोगिता की थी। इन दोनों में योग्यता का प्रमाण थोड़े से 
श्लोकों की रचना ठहरायी गयी थी। परन्तु जब नियत समय 
में स्वामी जो द्वारा बनाये श्लोकों की संख्या के आधे श्लोक भी 
बह न बना सका, तो उसके पराजित ओर तिरस्क्ृव होने पर भी 
स्वामी जी ने कहा, शूकरी एक्र साथ छे बच्चे पेदा करके भी 
हथिनी के एक बच्चे की बरावरी नहीं कर सकती, क्योंकि वह 
हस्ति-शावक राजा की सवारी के काम में आकर सम्मानास्पद 
बनता है ।” उपरोक्त उदाहरण इन लोगों की विनय-भावना का 
बड़ा स्पष्ट परिचायक् है । 

विद्यानुराग को ये लोग धर्म का मूलमन्त्र मानते थे, क्‍योंकि 
उनके धमे के अनुसार अात्म-शुद्धि का यही एकमात्र साधन 
था । इसी कारण उनके लिए विद्याध्ययन अनिवाय था। आज 
भी बहुत से पंडित और विद्यार्थी वनारस तथा अन्य स्थानों में 
सदा ग़रीबी में रह कर ज्ञान-सम्पाइन के लिए संस्कृत एवम्‌ 
अन्य प्राचीन अन्धों का अध्ययन करते है । यद्यपि आर्थिक दृष्टि 
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ह से. इसं- शिंज्ञी का कोई मूल्य नहों रहा है, परन्तु उनको विश्वास 
है कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करना उंनका परम धर्म है। वाध्तव 
में संस्क्रत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जीवन ऐसी कठिनाई और 
ग़रीबी में गुज़रता है कि अगर इस शिक्षा का ऐसा सतोगुणी 
ओर धममनिष्ठ प्रभाव न होता तो.उनकी अवस्था बड़ी शोचनीय 
हो जाती | इस प्रकार सांसारिक जीवन के प्रति इनमें एक प्रकार 
का विराग उत्पन्न हो जाता था। जीवन की सादगी और 
विचारों की उच्चता का सिद्धान्त न केवल आदश ही माना जाता 
था, वरन्‌ बह उन लोगों के आचरण से भी अत्यक्ष था । शौकीनी 
की तो बात ही दूर रही, साधारण सुख की बातें भी उनके मत 
से असंगत थीं, जैसा कि नीचे के श्लोक से विद्त होता है :-- 
सुखार्थिनो कुतो विंया, ह 
कुतो विद्यार्थिन: सुखम्‌ 

सुख की कामना करने वाले के लिए विद्या कहाँ है और 
विद्या की कामना करने वाले लिए सुख कहाँ है !? इस प्रकार 
पंरम्परा और शास्त्रों की अनुमति द्वारा ये वातें उनके स्वभाव का 
अंश ही नहीं बन जाती थीं, वल्कि उनकी ग्रकृति सी दृढ़ हो 
जाती थीं । | । 

एडंस साहब ने उनके इस प्रकार के जीवन का विशद्‌ 
वर्णन किया है । वे लिखेते हैं, 'मैंने इन लोगों को विद्या प्राप्त कर 
लेने पर केवल निरभिमोन ही नहीं -देखा, बल्कि आचार-व्यवहार 
में भी अंत्यन्तः संरत पाया है॥- उनका व्यवहार शायद ही 
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कभो इतना भद्दा होता हो कि उस पर लोगों को ह्ाोँध आा 
जाय । उन्हें देखकर इड्जडलेएड ओर स्कॉटलेण्ड के सरल-स्वर्भेिं 
कृपकों की याद आ जाती है। ये लोग हमेशा अद्धनम्न अवस्था 
में रह कर भूतकालीन असमभ्य या अद्धंसभ्य जीवन का अनुभव 
करते रहते है । वे लोग ऐसी मोपड़ियों में रहते हैं कि यदि उनके 
नेतिक जीवन का अनुमान हम उनकी शारारिक परिस्थिति के 
प्रभाव से लगायें तो स्वभावतः यही प्रतोत होगा कि ऐसे स्थानों 
में रहने बालों का या तो ज्ञान-विकास अपूण ही हुआ होगा 
या बहुत ही संकृचित ओर विरूप। किन्तु वास्तव में इनमें 
से कितने ही व्यक्ति संसार की परमोस्‍्छृष्ट दाशनिक भाषा के 
व्याकरण की वारीकियों के जानकार हुए है, जो न फेचल उस 
भाषा की विभिन्न शैत्रियों के उपयोगों को ही भली भाँति जानते 
थे, वल्कि उसकी रचना शैलो ओर तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों के भी 
पूरे जानकार रहे हैं; जो राष्ट्रीय क्रानून और साहित्य के विभिन्न 
अंगों के ज्ञाता और उनके व्यावहारिक खरूप से पूर्णतः परिचित्त 
रहे हैं तथा दर्शन शात्र ओर तक शाश्न के यूढ़तम तथ्यों पर बड़ी 
तत्परता से शाख्रार्थ करते रहे हैं ४” आम की छोटी सी पाठशाला 
भी अपने विद्यार्थियों में इन्हीं गुणों का समावेश कराने के लिए 
थी। लेकिन ज्ञान द्वारा उनकी बुद्धि इतनी परिमाजित न होने के 
कारण उनमें प्रायः यही गुण दासता का लक्षण मान लिये जाते.थे । 
यद्यपि यह बात समभने में असंगत प्रतीत होगी, तथापि 
मेरे विचार में ये उपयेक्त गुण ही उनके दोप थे। किसी विद्वान 
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गुणों को अतिरेक ही दोष की परिभाषा साती है। प्रारम्भिक 
पाठशालाआं म॑ इन वातां की शिक्षा सीमा से अधिक दी जाती 
थी | यदि यही उचित सात्रा सें दी जाती तो इसमें गुण ही गुण बने 
रहते। बालकों में वड़ों के प्रति नम्नवा का भाव इतना अधिक भर 
दिया जाता था कि वे स्व॒तन्त्र रूप से विवेकपूर्ण व्यवहार ही नहीं 
कर सकते थे। उनमें स्वतन्त्र रूप से खवयम्‌ कार्य करने या किसी 
विषय पर विचार करने की शक्ति विज्षकुल्न ही दवा दी जाती थी । 
वहुत से लोग कुछ विषयों में एक नियमित सीमा तक इस 
अकार की शाख्रन-विहित शिक्षा देता तथा किसी नियसित और 
अंखलावद्ध विचार-पणाली के प्रतिपादन में रटाई का अभ्यास 
कराना इसलिए उपयोगी समभकते हैं कि इनसे विचार-प्रणाली में 
परिशुद्धि और यथार्थता आ जाती है। लेकिन इच सब वातों को 
केवल अग॒तिशील साधन ही समझना चाहिए, न कि ऐसी पत्थर 
की लकीर जिसके आगे किसी प्रकार का स्वतन्त्र तक व्यर्थ ही 
नहीं, वल्कि पापमूलक समझा जाय | इसके अतिरिक्त उस समय 
के परिडतों का यह स्वभाव हो गया था कि जिन विचारा का थे 
प्रतिपादन करते थे, उनसे उस विषय की इतिश्री दो जावी थी 
ओर उसके शिष्य इसके अतिरिक्त ओर छुछ करने के अधि- 
कारी न थे कि वे उन्हें सत्य मान कर श्रद्धा से उन पर विश्वास 
करें और उनके अनुसार अपना आचरण बनावें | 
- इन परिडतों के विषय सें यह अवश्य कहना पड़ेगा कि वे 
अपने विद्यार्थियों के सामने उन शास्त्रों का भी चैसी ही योग्यता 
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से प्रतिपादंन करते थे जो उनके विरुद्ध पड़ते थे, परन्तु साथ ही 
साथ इन विचारों को शास्त्रों के अतिकूल कहने और उनके विरुद्ध 
पक्तपात स्थापित कर देने में वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव का पूरा-पूरा 
उपयोग करते थे । इस विपय में ये अध्यापक अपनी अद्धा और 
विश्वास के अनुसार अवश्य ठीक समझे जायें, परन्तु सच तो 
यह है कि उनके दुराग्रहपूर्ण प्रतिपादन से उनके विद्यार्थी पुरानी 
रूढ़ियों में जकड़ कर लकीर के फ़कीर वन जाते थे और उनमें 
यह अटल विश्वास हो जाता था कि प्राचीन काल की सभी वातें 
सवो त्तम और सब श्रेष्ठ होती थीं, जिनका अतिक्रमण असम्भव 
था। इस प्रकार उनमें किसी प्रकार का अनुसन्धान करने की 

अरणा तथा शक्ति का सवंथा नाश हो जाता था । 
विनयी भाव को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता था कि 
विद्यार्थियों में किसी विपय पर असम्मति प्रकाश करने या किसी 
के सत का विरोध करने की क्षमता का बिलकुल नाश हो जाता 
था| विनय अवश्य ही बिद्दानों में सदशुण हैं, परन्तु मूर्ख और 
अज्ञानियों के लिए तो यह अपनी मूखंता ही नहीं, वल्कि अपने 
दोप छिपाने का भी वड़ा अच्छा आवरण हो गया था। इसके 
अतिरिक्त विद्यार्थियों में उदासीनता या विरक्तता का भाव उत्पन्न 
हो जाने से उनमें से सर्वोत्तम विद्यार्थी आधिक, सामाजिक तथा 
अन्य एहलोकिक उद्योगों के केन्द्र से बाहर हो जाते थे और 
इस प्रकार यह प्रवृत्ति हमारी भौतिक उन्नति को उनकी दंष्टि 
में हीन ही नहीं चना देती थी, वल्कि उनके मार्ग में चाधक भी 
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हो जाती थी । इन पाठशालाओं में पारसार्थिक चिषयों और पार- 
लौकिक गुणों की ओेछठता का इतना अधिक ग्रतिपादन किया जाता 
था कि मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप और उसकी शारीरिक 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का विल्कुल ध्यान न रक्खा जाता 
था। तात्पय यह है कि इस शिक्षा का श्रीगणेश इन्द्रिय-दमन और 
आत्मनिग्रह से होता था और वहीं इसका अन्त भी | इस प्रकार 
हमारे देश में शिक्षा का यह एक ऐसा अनोखा क्रम था जो हमारे 
मन को सदा भूतकाल की ओर खींचता रहता था और जिसका 
लक्ष्य कोई उज्ज्वल भविष्य न हो कर भूतकाल का अहश घुँघला 
प्रकाश था जिसका नतीजा यह हुआ कि न केवल हमारे विद्यार्थियों 
की, वल्कि सारी जनता की दृष्टि सदा के लिए प्रष्टपेक्ती हो गयी । 

यह तो विचार हुआ राष्ट्रीय दृष्टि से | यद्यपि उपरोक्त कारणों 
से अनेक हानियाँ होती थीं, तो भी व्यक्तिगत हित की दृष्टि से इस 
प्रणाली से, अधिक पढ़े-लिखे लोगों को सानसिक आनन्द और 
भौतिक सनन्‍्तोष मिलता था। इससे उनका जोवन अतिभाशाली, 
सुखी और आननन्‍्द्मय हो जाता था । जो लोग केवल साक्षर थे, 
उनका भी जीवन इसी प्रकार सुख-सनन्‍्तोषमय वन जाता था। 
लेकिन इस शिक्षा अणाली में सथ से बड़ी वात यह्‌ थी कि लोयों 
में ईश्वर के प्रति अद्टूट भक्ति उत्पन्न हो जाती थी जिससे उनका 
जीवन धर्ममय और सदाचारमय वना रहता था । उनमें 
लोभादि दोषों का दमन करने की ऐसी विचित्र शक्ति उत्पन्न हो 
जाती.थी कि इनका -जीवन पुण्यमय वीतता था । 


तीसरा अध्याय 
ग्रारम्मिक उद्योग 


प्रान्तीय भाषा की महत्ता 

कलकत्ते से अपना प्रान्त इतना दूर होने के कारण सन १८२५ 
इई० के शिक्षा-सम्बन्धो बद॒सों को चहल-पहल यहाँ तक नहीं 
पहुँच पायी थी | सन्‌ १८४० में प्रान्तोय शिक्षा के संचालन का 
द्यित्त्व बंगाल सरकार से निकल कर पश्चिमोत्तरी प्रान्त ( यू० 
पी० ) की सरकार के आधीन हो गया था। १८४३ ई० सें प्रान्तीय 
लाट सर जी० आर*« क्लाक ने अपना यह मत व्यक्त किया था कि 
बंगाल की अवस्था चाहे केसी भो क्‍यों न हो, पश्चिमोत्तरी प्रान्त 
के लिए तो यह बात निश्चित थी कि यहाँ अँग्र जी के प्रचार की 
विशेष आवश्यकता नहीं थो, क्योंकि इस प्रान्त में अंग्र जो भाषा 
सीखने के लिए कोई प्रलोभन ही न था। यहाँ न ते युरापियन को 
ही ऐसी अधिक वस्ती थी, न धनी व्यापारी समुदाय का अंग्रेजी 
में कोई कारवार हो होता था। न यहाँ अँग्रेज़् चकील थे, और न 
अँग्रे ज्ञों के समुद्री व्यापार का यहाँ कोई केन्द्र धथा। जिन सरकारी 
नौकरियों में थोड़ी बहुत अंग्रेजी फी जानकारी की आवश्यकता 


( ७८ ) 

पड़ती थी, वे वहुत अल्प संख्या सें थीं। इसके साथ-साथ दूसरी 
कठिनाई यह भी थी कि यहाँ के वालक दीघ काल तक स्कूल में 
पढ़ने का अवकाश भी नहों पाते थे और ऑगरेजी के लिए समय 
अधिक आपेक्षित था | इन्हों सब्र कारणों से सरकार ने निश्चय 
किया कि देश के इस सांग में जनसाधारण के मस्तिष्क पर 
किसी प्रकार का चसत्कारिक अभाव डालने के लिए शिक्षा-प्रचार 
का अयल्ल केवल उनकी मातृभाषा के साथ्यस द्वारा होना चाहिए, 
किसी विदेशी भाषा के साध्यम द्वारा यह सम्भव नहीं। इस 
सनन्‍्तव्य ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी ग्रान्तीय सरकार को 
कुछ लोगों को ऊँची शिक्षा देकर उनके हारा विद्यात्नसार के 
सिद्धान्त पर विश्वास न था। अतः कुछ थोड़े से उच्च शिक्षा 
प्राप्त भारतीयों द्वारा साधारण जन समुदाय में शिक्षा-प्रचार करने 
की अपेक्षा, सरकार ने जनसाधारण में सीधी रीति से शिक्षा-प्रचार 
करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया । 

इस ध्येय को लक्ष्य में रख कर तत्कालीन स्कूलों का नाम 
दर्ज करके, उनके विषय में जानकारी आप्त करने के लिए उनकी 
जाँच करके, अच्छे काम पर पारितोषिक देने का गस्ताव किया 
गया । आम्य स्कूलों की उन्नति के लिए निरीक्षण द्वारा परासप देने 
तथा आवश्यक पाल्य-पुस्तकों का वितरण करके उन्हें ओत्साहन 
देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | इसी उद्देश को सामने रख 
कर सन्‌ १८४४ ई० में पाठ्य-पुस्तकों के नियन्त्रण, विवरण और 
निरीक्षण आदि के लिए एक क्यूरेटर की नियुक्ति की गयी। 


( ७९ ) 


जिले के कलेक्टरों और तहसीलदारों को आदेश किया गया कि 
वे इन पुस्तकों के वितरण-कार्य में आवश्यक सहयोग और 
सहायता प्रदान करें । 

सर जाज क्लाक के अवकाश ग्रहण करने पर मि० जे० टॉम- 
सन की नियुक्ति हुइ। आपके पिता ने जन साधारण में शिक्षा- 
प्रचार की एक योजना लाडे मॉयरा के सामने श्रस्तुत की थी,. 
किन्तु वह स्वीकृत न हो सकी | टॉमसन साहब असाधारण कोटि 
के योग्य, अत्यन्त उदार और प्तिभाशील व्यक्ति थे। उनके 
शासन-काल में हमारी प्रान्तीय सरकार नियसित रूप से जन- 
साधारण में शिक्षा प्रचार के कार्य में आवश्यक अभिरुचि प्रदर्शित. 
करने लगी थी। 

ज़मीन के वन्दोवस्त का शिक्षा-प्रसार से सम्बन्ध 

सरकार में जनता को शिक्षा देने का विचार किसानों के: 
स्वत्त्वों की रक्षा करने के अपिप्राय से उत्पन्न हुआ था। नये: 
बन्दोवस्त के वाद सरकार को विदित हुआ कि हमारे प्रान्त की 
भूमि बहुत छोटे-छोटे विभागों में विभक्त है। हमारे बटवारे की 
भूसि ५र और लोगों के अधिकारों की समस्या भी अत्यन्त 
जठिल है। सरकार ने इन अधिकारों की रक्षा करने के निमित्त 
उनको स्पप्ट करके, उनका वर्गीकरण किया और उनकी रजिस्ट्री 
फरने के लिए एक योजना तैयार की । इस वन्दोवस्त के समय में: 
प्रान्व का एक-एक खेत नापा गया और उसका नक़शा इस तरह 
पर बनाया गया कि उसमें प्रत्येक खेत के अधिकारी का हवाला. 


( ८? ) 

था। पढवारो के जिन खातों में इन अधिकारियों का उल्लेख था, 
चे एक ही प्रणात्री का आश्रय लेकर वनाये गये थे और भूमि 
सस्वन्धी समस्त अधिकारों का नियमामुसार निर्णय करने सें 
इन्हीं को मूल असाण साना गया था | 

इस अणाला की सफलता और भूत्रि पर ही जीविका-निर्वाह 
करने वालों के खत्तवों की रक्षा के विचार से यह. परमावश्यक था 
कि जनसाधारण अपने-अपने अधिकारों को भल्री भाँति समझ 
ले और पटवारी के रजिस्टर में दिये गये लेखों की यथार्थता की 
जाँच कर ले । इसके लिए यह आवश्यक था कि वे कुछ पढ़-लिख 
सकते हों तथा उनको पैमाइश ओर हिसाव के सम्बन्ध में भी कुछ 
जानकारी हो । लेकिन ये सब वाते याँव के जन-पसाधारण में कहाँ 
थी ? वे तो इस विषय में विज्षकुल अन्धकार सें थे । 

मुरल साम्राज्य के पतन के वाद जनसाधारण की साधारण 
शिक्षा में जो शिथिलवा आ ययी थी, वह त्रिटिश शासन काल 
में भी वहत्‌ बनी थी | इस शिथिलता का ज्ञान सरकार को भी 
था, किन्तु इसका विस्तार, इसका प्रभाव, और उसके गुण-अव- 
सुण पर विचार नहीं किया गया था। 


शिक्षा-पसार के विस्तार की जाँच 
सि० टॉमसन ने अत्येक कलक्टर को अपने-अपने आमों में 


शिक्षा-पसार की अवस्था सम्बन्धी एक-एक रिपोर्ट भेजने का 
आदेश भेजा। स्कूल, उसके विद्यार्थी तथा शिक्षकों के सम्बन्ध 
में पूरी-पूरी जानकारी एकत्र करने की ताकीद की गयी थी। इस 
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आदेश-पन्न में सरकार ने कलक्टरों को जनसाधारण में शिक्षा: 
प्रचार के लिए राज्य-व्यवस्था को दृष्टि से प्रोत्साहन देने की 
ओरणा की थी। इस में यह उल्लेख किया गया था कि श्रत्येक 
व्यक्ति में पढ़ने-लिखने, तथा छोटा-मोटा हिसाब लगा लेने के लिए 
इतना ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो होनी ही चाहिए कि जिससे 
वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके । जब तक जनसाधारण 
भली-भाँति शिक्षित न हो जायें, तब तक लगान सम्बन्धी काग़ज़ों 
के तैयार करने में अधिक शुद्धता की आशा रखना व्यर्थ हैं । 
' परन्तु साथ हो साथ इस शिक्षा द्वारा उनके सांस्कृतिक ज्ञान पर 
कितना लाभदायक प्रभाव पड़ेगा, इसके भी सब्ज बाग दिखाये 
गये थे। यह भी आशा प्रकट को गयो थो कि जिस समय लोगों 
में विद्या का महत्व समझने की सामथ्ये पेदा हो जायगी, उस 
समय यह सम्भव हो सकता है कि इस जनसमुदाय में से अनेक 
व्यक्ति अपनी उन्नति कर लें ओर साहित्यिक क्षेत्र में इसलिए 
प्रवेश करें कि उसके द्वारा उन्हें बड़ी से वड़ी पदची, सम्मान 
तथा प्रतिष्ठा का लाभ हो ; अथवा उसके अ्रध्ययन द्वारा प्राप्त 
होने वाले आनन्द की प्राप्ति हो। 

इससे प्रकट है कि इस समय सरकार कितने ऊँचे ध्येय 
को अपने समक्ष रखे हुए थी। उसने शिक्षा-प्रसार के न केचल 
व्यावहारिक, प्रत्युत सांस्कृतिक लाभ को भो समझा लिया था। 
जो जनता शवाचिदियों से दलित होने के कारण हतोस्साह होकर 
अपने भाग्य पर निर्भर रहने लगी थी, उसको उस समय एक 
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( ८२ ) 
ऐसी उत्कषे-अदायिनी शक्ति की आवश्यकता थी जो उसको अपने 
स्वत्त्वों का ज्ञान करा देती । सरकार को यह पूर्ण रूप से विदित 
नथा कि यहाँ को जनता इतनी अशिक्षित और हतोत्साह हो 
गयी है कि वह अपने स्वत्त्वों की रक्षा करने के लिए लिखने- 
पढ़ने की साधारण शिक्षा आप्र करने के लिए भी तैयार न होगी । 
परन्तु सरकार का यह विचार ठीक था कि इस प्रकार की जनता 
के पुनरुद्धार के लिए शिक्षा-प्रसार ही एकमात्र साधन था। 
देशी पाठशालाओं की उपयोगिता का महत्त्व 

अंग्रेजों के जातीय स्वभाव में क्रान्तिकारी परिवतंनों पर 
विश्वास न करने का भाव निहित है। इनकी सदा यह चेष्टा 
रहती है कि किसी कार्य की अविच्छिन्न गति में बाधा न पड़े, 
वनी-बनायी संस्थाओं की उन्नति सुधार द्वारा होती जाय और 
उनसे, जितना भी सम्भव हो, लाभ ग्राप्त कर लिया जाय | अस्तु, 
इसी उद्देश से श्रेरित होकर इस आदेश-पत्र में इसकी भी चर्चा 
की गयी थी कि लक्षित ध्येय की प्राप्ति के लिए शिक्षा-प्रसार द्वारा 
क्या-क्या साधन उपस्थित हो सकते थे। इसमें लिखा था, श्देश 
भर में फैलो हुई पुरानी पद्धति की पाठशालाएँ ही हमारे ध्येय की 
ग्राप्ति में साधक वन सकती हैं। यह सम्भव है. कि इस समय 
ऐसी पाठशालाओं की संख्या अधिक नहीं है ओर उनमें दी जाने 
वाली शिक्षा भी वहुत साधारण और असंस्क्ृत है, परन्तु उनकी 
संख्या वढ़ायी जा सकती है और उनकी शिक्षा-पद्धति में भी 


उन्नति की जा सकती है |” 


परे ) 


इस प्रकार प्रारम्भ सें सरकार की शिक्षा-प्रचार की नीति यह 
थी कि उस समय की पाठशालाओं को स्थिति का सुधार हो 
ओर उनकी शिक्षा-प्रणाल्री की उन्नति की जाय | सरकार का यह 
विश्वास था कि जनसाधारण की शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे 
प्रान्त की पाठशालाएँ बड़ी जवदेस्त सम्भावनाओं से परिपूरो हैं 
ओर हमारे यहाँ की सशंकित ओर रूढ़िश्नस्त जनता में शिक्षा- 
प्रचार के लिए नयी-नयी पाठशालाएँ खोलने की अपेक्षा देसी 
पाठशालाओं ही में आवश्यक सुधार करके तथा उनकी संख्या 
बढ़ा कर, उन्हीं के द्वारा शिक्षा-पअसार करना अधिक सुविधा- 
जनक, विवेकपूर्ण और मितव्ययता का काम होगा । 


प्रजा के उपक्रम का प्रोत्साहन 


इस आदेश-पत्र की एक ओर महत्त्वपूर और उपयोगी नीति 
यह थी कि लोगों पर शिक्षा का भार न लादू दिया जाय और 
न सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही उसका प्रचार किया जाय । 
भले ही सरकार बड़ा ज़बदेस्त प्रोत्साहन देकर जनसाधारण 
में शिक्षा के महत्त्व को समभमे का ज्ञान पेदा करे, परन्तु अत्येक 
अवस्था में काये जनसाधारण की ओर से ही आरम्भ होना 
चाहिए। साथ ही साथ यह श्रवृत्ति एकपक्षीय भी न होनी 
चाहिए और जनसाधारण को इसके खर्चे में ही नहीं, वल्कि 
इसके प्रति अनुराग प्रकट करने ओर इसके प्रतिपादन की 
संलग्नता में भी भाग लेना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा- 


( ८४७ ) 
प्रचार की उन्नति उसी समय सस्प्व है, जब सरकार को जन- 
साधारण का सहयोग प्राप्त हो । इसीलिए इस सकयुलर का यह 
मन्तव्य ठीक ही था कि इन सब और अन्य चेष्टाओं में यह 
नितान्त आवश्यक है कि सरकार को जनसाधारण का सहयोग 
आप्त हो और उसकी यह नीति रहे कि वह उनकी सुचेष्ठाओं 
में उनकी सहायता करे, न कि सरकार अपनी सारी शक्ति लगा 
कर जनसाधारण की चेष्टा की मवृत्ति को ही सन्द कर दे । इस 
अकार के विवेकपूर्ण प्रोत्साहन से आमीण पाठशालाओं की उन्नति 
में ही सहायता न मिलेगी, वल्कि शिक्षा-प्रचार के लिए ऐसे 
मनुष्यों का सहयोग प्राप्त हो जायगा, जिनको जनसाधारण अपना 
शिक्षक और सहायक मान लेने को प्रस्तुत है। इस सक्युलर 
में यह भी आशा प्रकट की गयी थी कि शीघ्र ही गाँव का 
अध्यापक जनता के ऐसे प्रतिष्ठत ओर सावजनिक सेवक का 
स्थान ग्राप्त कर लेगा जिसका पारिश्रमिक गाँव की आय पर एक 
नियमित और अधिकृत व्यय माना ज्ञायगा । 
१८४५ ३० की शिक्षा सम्बन्धी अवस्था 

इस आदेशपत्र में जिले के अधिकारियों को शिक्षा-प्रसार में 
प्रोत्साहन प्रदान करने का परामश दिया गया था, परन्तु उसका 
अुख्य उद्देश दूसरा था। सरकार शिक्षा सम्बन्धी सारी बातों को 


जानकारी ग्राप्त करता चाहती थी, जिससे वह नवीन शिक्षा- 
अनार की योजना तैयार कर सके। यह जाँच ३१ जिलों में की 


( ८५ ) 
गयी थी। इनमें से ५ ज़िले अब पश्चाब प्रान्त में सम्मिलित हैं । 
अवध उस समय तक इस प्रान्त की अमलदारी में सम्मिलित 
नहीं हुआ था। अँग्रेज़ी और मिशन स्कूलों को छोड़ कर 
सारे प्रान्त में-नगर ओर गाँव के--हर प्रकार के स्कूलों की 
संख्या केवल ७९६६ थी। शिक्षा ग्रहण करने योग्य अवस्था के: 
बालकों की संख्या १,९३३,१श८ थी। इनमें से केवल्न ७०,८२६ 


अथवा ३२७ ग्रति शत बालक ही उस समय शिक्षा प्रहण 
कर रहे थे | 


यह ओसत इतना कम होने पर भी, शिक्षा के अभाव का 
सच्चा निर्देशक न था। हाँ, इससे शिक्षा की गिरी हुई दशा का 
कुछ आभास अवश्य मिलता था। ज़मीन्दार जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति 
भी अपनी सन्‍तान को शिक्षित बनाने की ज़रा भी परवाह न 
करते थे । सारी जनता में अविद्या का अन्धकार छाया हुआ 
था । वस्तुतः गाँव में कदाचित ही कोई ऐसा व्यक्ति सिल्न सकता 
था जो किसी प्रकार थोड़ा-बहुत शिक्षित कहा जा सकता हो | 


शिक्षा सम्बन्धी नयी योजना 


इस जाँच की रिपोर्ट के आधार पर मि० टॉमसन ने अपनी 
शिक्षा-प्रचार की योजना तैयार को, जिसका आभास आदेश पत्र 
में ही मिल चुका था। बच्चाल और विहार की पाठशालाओं के 
सम्बन्ध में मि० एडम की रिपोर्ट से प्रभावित होकर ही, उन्होंने 
देसी स्कूलों को प्रोत्साहन देने, उनकी संख्या बढ़ाने और उन्हें 


ह (८5६ 

संगठित करने की योजना तैयार की थी, लेकिन उन्तको स्थायी 
बनाने की योजना तो नितानत मौलिक थी । 

भारतवर्ष में बहुत-पुराने समय से निरक्ुश शासन चला 
आता है, इसलिए यहाँ की जनता हर वात में शासक की 
अग्रसरता की आदी पड़ गयी है। सि० टॉमसन का यह 
आदशे, जिसमें जनता शिक्षा-अ्चार के कार्य में स्वतः अग्नसर 
हो, केवल जन-सत्तात्मक शासन में सम्भव था। उस समय तो 
इद्जलेण्ड में भी शिक्षा जन-सत्तामक शासन के अधीन न थी | 
यहाँ की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग 
का अनुसरण कर, जनता के उद्योगों और उपक्रम की आधुनिक 
सीति के साथ-साथ सरकारी संरक्षण को भी महत्त्व प्रदान 
करने की चेष्टा की । पहले के शासकों ने समय-समय पर शिक्षा- 
असार के लिए 'झुआफ़ी” और जागीरें अदान की थीं। ये 
मुआफ़ियाँ आयः व्यक्तिनवशेष को ही दी जातों थीं, और वे 
उनकी परम्परागत सम्पत्ति बन जाती थीं । जनता इस 
जाग्रीर प्रथा की अभ्यस्त थी ओर इसकी उपयोगिता भी खूब 
सममती थी। ईस्ट इस्डिया कम्पनी ने अनेक जागीरें जब्त 
कर ली थीं; यहाँ तक कि शिक्षा-असार के लिए दी हुई जागीरें 
भी जब्त कर ली गयी थीं। मि० टॉमसव का संत था कि 
सरकार शिक्षा-प्रसार के लिए ऐसे रूप में सहायता दे, जो 
जनता को आकर्षक मालूम हो ओर जिसके मूल्य को भी वह 


समम सके | 
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सरकारी सहायता की आवश्यकता सब को विदित थी। 
जनता निधन थी और यद्यपि शिक्षा-प्रसार का थोड़ा-बहुत 
कार्य जारी था, परन्तु यह तो प्रत्यक्ष ही था कि जनता के लिए 
सरकारी सहायता बिना स्कूलों का संचालन करना कठिन था| 
इसलिए उन्होंने एक ऐसो योजना तैयार को, जिसके अनुसार 
२० से ४० रु० सालाना लगान को अथवा ५ से लेकर १० एकड़ 
तक की ज़मीन, अत्येक ग्राम के स्कूल को मुआफ़ी? के रूप में देने 
की सिफारिश की गयी थी । ज़ञमीन्दारों के यह विश्वास दिलाने पर 
कि इस झुआफ़ी” से पाठशाला के अध्यापक का पोषण किया 
जायगा, सरकार उतनी ज़मोन पर लगान मसाक्त कर देने को 
तैयार होगी। ये जागोरें पुरानो जागोरों को भाँति व्यक्ति-विशेष 
की सम्पत्ति न होकर अवैयक्तिक होनों चाहिए थीं | स्थान विशेष 
के प्रतिष्ठित और गण्यसान्य सज्जनों और जमीन्दारों पर उस 
के सद्चालन का भार रख कर इस योजना में पाश्चात्य लोक- 
प्रवृत्ति को भी स्थान दिया गया था । अध्यापक की नियुक्ति करना 
भी उन्हीं लोगों के हाथ में रखा गया था ओर उसकी कम से 
कम योग्यता भी निर्धारित कर दी गयो थी । 

सरकारी नियन्त्रण भी इस योजना का एक अछ्ल था। 
कलक्टर को यह आदेश था कि बह ज़मीन्दारों और प्रतिष्ठित 
लोगों का आआर्थना-पत्र आने पर स्वयम्‌ इस वात की जाँच करके 
पता लगाबे कि गाँव वाले स्कूल खोलने के लिए वास्तव में 
इच्छुक है. या नहों। वह यह भी देखे कि उनके दान के अस्ताव 


( रेप ). 


की कितनी यथाथेता है। इसके बाद वह सरकार से इस वात 
की सिफारिश करे कि उस भूसि को लगान से- मुक्त कर दिया 
जाय । इस योजना में राज्य-नियन्त्रण का भी समुचित पबन्ध' 
था, क्योंकि अध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्षक्टर की 
स्वीकृति आवश्यक थी और उसको स्वयम्‌ तथा उसके सहायक: - 
अधिकारियों को समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने का 
अधिकार दिया गया था। उनको यह भी देखना पड़ता था कि. 
उस दान का उपयोग वास्तव में अध्यापक के निर्वाह के लिए ही 
होता है या नहीं । उनको यह भी अधिकार था कि वे किसी 
अयोग्य अध्यापक को तुरन्त हटा दें और यदि ऐसा न किया 
जाय तो स्कूल के लिए दान की हुई भूमि को वापिस ले लें। 

यह योजना जाँच के परिणाम के साथ-साथ इस्ट इन्डिया 
कम्पनी के डाइरेक्टरों के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजी 
गयो, क्योंकि गदर से पहले सारे खचे की स्वीकृति उन्हीं से लीः 
जाती थी। इसके साथ के पत्र में हमारी प्रान्वीय सरकार के 
सेक्रेटरी मिस्टर थानंटन ने लिखा था, 'यह परिपादी इस 
प्रान्त की जनता के रीति-रिवाज और उनकी मनोद्ृत्ति के अनुकूल 
है | इसके अलुसार अध्यापक गाँव का एक ऐसा सावजनिक सेवक 
हो जायगा जिसकी नियुक्ति और जिसका निर्वाह आमीण जनता 
की,पूर्व प्रथानुसार होगा !! जागीर प्रथा की सिफारिश के लिए 
प्रान्तीय सरकार जिन कारणों से- प्रेरित हुई थी, उनका उल्लेख 
करते हुए उसमें लिखा था कि नकद वेतन देने की अपेक्षा, 


( ८९ ) 


मुआफ़ी सें भूमि दे देना कहीं अच्छा होगा, क्‍योंकि इससे वेतन 
की अपेक्ता, चाहे वह उस भूमि की आय से अधिक ही क्यों न 
हो, लोगों की निगाह में अध्यापक का पद्‌ अधिक सम्मान-सूचक 
प्रकट होगा । इस अवस्था में अध्यापक का जनता के साथ भी ऐसा 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगा, जिससे उनमें सरकार के वेतन-भोगी 
कमचारी की अपेक्षा उसकी सेवाओं का अधिक सान होगा । 

पत्र के अन्त में डाइरेक्टरों को मानों उनके उत्तरदायित्व का 
स्मरण दिलाने के लिए लिखा हुआ था, “बत्रटिश गवनमेर्ट पर 
यह अभिशाप सदा लगाया जाता है कि वह पुराने शासकों द्वारा 
दी हुई जागीरों को तो बराबर छीनती चली जाती है, किन्तु 
स्वयम्‌ उस उद्देश-पूत्ति के लिए भी एक जागीर नहीं देती, 
जिसको वह स्वयम भी उचित और उपयुक्त समभती है । यह 
योजना इस अभिशाप को छुछ अंश में अवश्य दूर कर देगी,. 
ओर बह भो इस प्रकार जिसे जनसाधारण पसन्द करते हैं |? 

जागीर देने की योजना पर थोड़ा आलोचनात्मक विचार 
करने की आवश्यकता है | सिस्टर टॉससन की गणना उस उच्च-कोटि' 
के शासकों में है, जो जनसाधारण की भावनाओं को प्रभावित 
करने का प्रयत्न करते हैं, ओर कम से कम हमारे देश में तो ऐसे 
ही शासक सफल हुए हैं जिन्होंने जनसाधारण पर उनकी 
भावनाओं के अनुकूल शासन करने को चेष्टा की है । शिक्षा के 
लिए जागीर देने की योजना से अवश्य ही उनकी मनोभावनाओं 
पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त टॉमसन कोः 


( ९० ) 


इच्छा थी कि इस शिक्षा-पद्धति को जनसाधारण के रीति-रिवाज 
और उनकी मनोवृत्तियों के अनुकूल वना कर राष्ट्रीय खरूप 
दे दिया जाय। भारतवर्ष में जनसाधारण की दृष्टि में भूमि का 
स्थान इतना ऊँचा है. कि विदेशियों के लिए इसका अनुमान 
करना भी कठिन है । यहाँ तो एक साधारण छोटे से ज़मीन्दार 
का सम्मान किसी लखपती व्यापारी की अपेक्षा भी बहुत 
अधिक है। 

यहाँ की जनता की दृष्टि में किसी मनुष्य का पद और उसकी 
मान-प्रतिष्ठा इस बात पर अधिक अवलम्बित है कि उसके 
अधिकार में कितनी भूमि है। इसीलिए भूमि मिलने से ग्रामीण 
जनता की दृष्टि में अध्यापक का सम्मान अवश्य ही बहुत बढ़ 
जाता और उनके साथ उसका सम्बन्ध भी अधिक दृढ़ हो जाता । 
'एक दूसरी चात यह भी थी कि यह प्रबन्ध अधिक सुविधाजनक 
ओर स्थायी भो होता, क्‍योंकि ऐसा कर देने से बार-बार कम्पनी 
के डाइरेक्टरों की स्वीकृति मँँगाने की कष्टदायी असुविधा से भी 
बचाव हो जाता । अगर यह योजना खीकृत हो गयी होती तो 
आज प्रत्येक गाँव में एक ऐसी प्रथा की नींव सुदृढ़ हो जाती 
जिससे, थोड़ी-बहुत अतिरिक्त आय को व्यवस्था हो जाने पर, 
हमारे यहाँ की शिक्षा-प्रचार की वर्तमान आर्थिक समस्या बहुत 
कुछ अंशों में हल हो जाती । 

परन्तु इस अस्तावित योजना के विरुद्ध वहुत सी आपत्तियाँ 
भी थीं। जागीर सध्यकालीन युग की संस्मारक अवश्य थी । उस 


( ९१ ) 
युग में, जब न तो अच्छी सड़के थीं,न आने-जाने के सुगम 
साधन थे, और न मुद्रा का सुलभ आदान-प्रदान सम्भव था, 
डीक समय पर और नियमित रूप से वेतन-वितरण करना बहुत 
कठिन था। उस समय तो जिन लोगों को वेतन मिलता था, 
उन्हें प्राय: साल भर में या छठे महीने ही एक वार मिल पाता 
था । यह अवश्य ठीक है कि उस समय के जागीरदार का जनता 
पर बहुत प्रभाव था, परन्तु साथ ही साथ वैत॒निक कमचारियों 
का सान भी दिन-प्रति दिन बढ़ रहा था। एक तरह से तो जागीर 
मिलने से अध्यापक की आय अवश्य ही अनिश्चित्त हो जाती, 
क्योंकि इस योजना में सूखा आदि से फ़सल मारी जाने, दुर्भिक्ष 
पड़ने अथवा बाढ़ आ जाने से जो हानि होती, उसका कोई 
प्रबन्ध न रकखा गया था और इसलिए अध्यापक्र की वृत्ति 
झक प्रकार से स्थायी होने पर भी उसके लिए सदा चिन्ता का 
कारण रहती । 
योजना की अस्वीकृति 

कम्पनी के डाइरेक्टरों ने योजना के इस अंश को पसन्द 
नहीं किया और उन्होंने उस के इस अंश को अस्वीकार कर 
दिया । फिर भी वे जनसाधरण में शिक्षा-पचार के लिए 
टॉससन से भी कहीं अधिक उत्सुक थे । उन्होंने हमारे 
प्रान्त में आरस्मिक शिक्षा-अचार में प्रोत्साहन की आवश्यकता 
को भ्ती-भाँति समझ लिया था और स्वयम्‌ व्यापारी होने 
की हैसियत से यह वात उनके घट उतर गयी थी कि यह 
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नितान्त आवश्यक था कि जुमीन्दारों में कम से कर्म इतनी 
योग्यता तो अवश्य ही होनी चाहिए कि वे पटवारी के काग्रज़ों 
के इन्द्राज़ों की जाँच कर लें और यह समम लें कि उनकी 
देनदारी क्या है ? ; 

चाहे तो अनपढ़ जन-साधारण में शिक्षा-प्रचार की लोक- 
हितैषी इच्छा के कारण या पटवारी के काग़ज़ों के इन्द्राजों की 
जाँच करने और अपनी देनदारी की अवस्था का ज्ञान ग्राप्त 
करने की चिन्ता के कारण ( अथवा, सम्भव है, दोनों ही बातों 
से प्रभावित होकर ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने हमारे 
प्रान्त के लेप्रिटनेन्ट गवनेर के इस ग्रस्ताव का बड़े उत्साह से 
समर्थन किया कि आमीण जनता में शिक्षा-प्रचार की परम 
आवश्यकता थी। टॉमसन साहव ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में 
अपने उत्साह की अपेक्षा विवेक से अधिक काम लिया था, और 
इसलिए उन्होंने अपनी योजना बनाने में बड़ी सावधानी को 
थी। लेकिन डाइरेक्टरों ने इस बिषय में बड़ा प्रशंसनीय उत्साह 
दिखाते हुए लिखा कि ऐसी परिस्थिति में हम जनसाधारण में 
शिक्षा-प्रचार के लिए इससे भो अधिक ऐसी विस्दृत योजना को, 
जिससे सारे आन्व में सावंजनिक शिक्षा का प्रचार हो जाय, 
स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिसे आगरा प्रान्त की सरकार 
की भी स्वीकृति प्राप्त हो। गाँव के अध्यापकों को जागीर रूप 
में ज़मीन देने का निषेध करने पर भी उन्होंने लिखा कि थे उन 
अध्यापकों को माहवारी वेतन देने के लिए तैयार हैं जो आवश्यक 


कम, . 


योग्यतानुसार बड़े-बड़े गाँवों में नियुक्त किये जायेँ अथवा जो 
पहले ही से नियुक्त हों। परन्तु ऐसे अध्यापकों को वेतन देना 
स्वीकार करते समय वे इस बात को देख लेना चाहते थे कि 
अपना काम सुचारु और नियमित रूप से करने के लिए वे वैध 
अधिकारियों द्वारा स्थानीय गव्नमेण्ट के समक्ष उत्तरदायी हों । 
दूसरी योजना 

अब टॉमसन साहब ने दूसरी योजना प्रस्तुत की। इसके 
अनुसार हर तहसील में एक-एक ऐसा सरकारी स्कूल खोलने का 
अस्ताव किया गया था जो पास-पड़ोस के स्कूल के लिए आदश 
'का काम दे । इस योजना में देसी स्कूलों की भी उपेक्षा नहीं की 
गयी थी, और उनके निरीक्षण के लिए भी व्यवस्था की गयी 
'थी। इन पाठशालाओं की देख-भाल करने और जनसाधारण 
तथा स्कूलों को परामर्श और सहायता देने तथा उनका उत्साह 
बढ़ाने के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की 
'की गयो थी, जिनको सरकार अपनी क्रसिक उन्नति की सावधान 
सीति के अनुसार, 'इन्सपेक्टर? के बजाय विज़िटर” के नाम से 
व्यक्त करना चाहती थी। इन इन्सपेक्टरों को इस बात का 
अधिकार दिया गया था कि वे योग्य अध्यापकों को पुरस्कार भी 
'दे सके। यह पारितोषिक भविष्य में उनका वेतन नियत करने 
'का साधन भ्री बन सकता था। 

इस पद्धति में हर जिले के लिए एक निरीक्षक और उसकी 
'सहायता के लिए.त्तीन परगना-नायक रखने की योजना की गयी 
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थी ओर इनके कारये के निरीक्षण और उसके नियमन करने के 
लिए एक प्रधान निरीक्षक ( विज्ञिटर जनरल ) की नियुक्ति की 
सिफारिश की गयी थी। आरस्म सें तो इस पद पर क्रिसी 
अनुभवी योग्य सिविलियन को नियुक्त करना था, क्योंकि इस 
योजना की सफलता, ऐसे अधिकारी की मालशुज़ारी-प्रथा की 
विस्तृत जानकारी और जन-साधारण में उस प्रभावशाली धाक 
पर निर्भर थी, जो इस देश में हर सिविल्ियन के नाम के साथ 
परिवेष्ठित है। इन निरीक्षकों और अध्यापकों की जो योग्यता 
इस योजना में अपेक्षित थी, उसके देखने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उस समय हमारे ग्रान्त की शिक्षा कितनी हीन अवस्था को 
ग्राप्त हो गयी थी | जिले के विज़िटर ( आजकल्न के डिप्टी इन्स- 
पेक्टर ) को हिन्दी ओर उदू की इतनी जानकारी होनी चाहिए थी 
जिससे वह इन भांषाओं को पढ़-लिख सके और साधारणतथा 
हिन्दी-डदूं में पढ़ायी जाने वाली पुस्तकों का भी ज्ञान रखता हो । 
उसके लिए फ़ारसी या संस्कृत का भी कुछ ज्ञान होना आवश्यक 
था। ज़मीन के बन्दोवस्त की मिसिल तैयार करने, पटवारी के 
वहीखाते पढ़ने ओर समझने वथा साधारण गरित, जमीन की 
नाप आदि की भी उसे जानकारी होनी अपेज्षित थी । 

परगने के विज़िटरों और तहसील के अध्यापकों में हिन्दी- 
उद का साधारण ज्ञान तथा इन भाषाओं में लिखी हुई अन्य 
साधारण पुस्तकें पढ़ कर समझ लेने की योग्यवा और रामसरन- 
दास की चारों पुस्तकों का ज्ञान होना ज़रूरी भा । 
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पढ़े-लिखे आदमियों की उस समय में इतनी कसी थी किः 
इतनी कम योग्यता वाले पुरुष के लिए भी १०० रु० से २०० रु० 
तक सासिक वेतन रखा गया था | इस समय रुपये का मूल्य पूर्वा- 
पेक्षा अत्यधिक घट गया है, फिर भी आजकल एस० ए० पास 
व्यक्ति की यदि १०० रु० सासिक मिलें तो वह अपने को भाग्य- 
वान समभता है। इसी प्रकार परगना विजटरों का वेतन ३० 
रु० से ४० रु० मासिक, ओर तहसोली स्कूलों के अध्यापकों को: 
१० से २० रु? मासिक देने की व्यवस्था इस योजना में रखी 
गयो थी । इसके अतिरिक्त अध्यापकों को बालकों की फ्रीस 
का रुपया भी स्वयम्‌ रख लेने का अधिकार मिला था। इतना 
बेतन मिलने को व्यवस्था रहने पर भो विज़िटर जनरल को 
शिकायत थी कि उस समय अच्छे और सुयोग्य अध्यापक. 
मुश्किल से ही मिलते थे । 

योजना की स्वीकृति 

टॉससन साहब ने पहले केवल आठ हो ज़िलों में इस 
योजना का प्रयोग करने ओर फिर इसे धीरे-धीरे सारे प्रान्त में 
फैला देने का अस्ताव किया था। किसानों में इस श्रकार को. 
प्रारम्भिक शिक्षा की योजना को डाइरेक्टरों ने तुरन्त स्वीकार कर 
लिया और इस काये के लिए ५० हज़ार रुपये सालाना का खर्च 
मन्जूर कर दिया | 

तद्नुसार १८५० ३० में बरेली, अलोगढ़, मथुरा, आगरा, 
मैनपुरी, शाहजहाँपुर, फरुखाबाद और इटावे के ज़िले में यह 
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योजना जारी की गयी। सरकार ने अपने प्रस्ताव में, इस 
योजना के उद्देश का स्पष्टीकरण किया और अपनी नीति का तथा 
सरकारी नौकरों के कत्तव्यों का उल्लेख कर दिया । इस प्रस्ताव 
से योजना के विधायक का अन्तरुदेश्य कलकता है। इस 
में लिखा है, कि इस योजना में एक ऐसी संस्था स्थापित करने 
'का बिचार किया गया है, जो लोगों को यह बतलाये कि अशिक्षित 
'रहने से क्या-क्या हानियाँ हैं; जो उस अज्ञान को स्थतः दूर 
"करने के लिए जनता में शक्ति पैदा करे; जो योग्य अध्यापक 
-ओऔर अच्छी पाख्य-पुस्तके अस्तुत कर सके; और जो परिश्रमी 
अध्यापक और योग्य विद्यार्थियों को परितोषिक आदि देकर 
उन्हें समुत्साहित कर सके ।? 

टामसन साहव को चिन्ता थीं कि इस नवीन योजना 
'का देसी स्कूलों पर घुराअभाव न पड़ने पाये ओर साथ 
ही साथ लोग अपने आप पर निभर वने रहें। अतः इस 
प्रस्ताव में साफ शब्दों में उल्लेख किया गया था कि इन स्कूलों 
-को जनता द्वारा परिचालित पुरानी परिपाटी की पाठशालाओं 
-का गतिहन्द्दी न बनाया जायगा । इस उद्देश की पूर्ति के 
लिए इन स्कूलों में, भाम्य स्कूलों की अपेक्षा, दाखिले के नियम 
कुछ अधिक कठिन रखे जाये, ओर जिन अध्यापकों का नास 
निरीक्षकों की सूची में मोजूद हो, उनको सिफारिश लेकर 
आने वाले विद्यार्थियों को हो इन स्कूलों में निःशुल्क दाखिल 


किया जाय ।? 
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इस योजना में इस बात का भो ध्यान रखा गया था कि 
जनता अपनी उन्नति के लिए अपनी ही शक्ति का संचय करे, 
न कि गवनमेन्ट की ओर से और गवनमेन्ट के खरचे से उनकी 
शिक्षा के लिए उन्हें पढ़ने-लिखने की वस्तुएँ दी जाँय ओर श्रन्य 
साधन उपस्थित किये जायें। इस प्रकार इस योजना को जनता 
में सफल बनाने के लिए प्रबोधन, सहायता ओर प्रोत्साहन का 
ही अवलम्बन किया जाय, यही इस समय सरकार की निश्चित 
नीति थी । 

इस बात का भी प्रबन्ध किया गया था कि जनसाधारण 
के विचारों ओर प्रवृत्तियों का विशेष ध्यान रखा' जाय ओर 
स्कूल-संचालकों की इच्छा के प्रतिकूल स्कूलों के कार्या' में कभी 
हस्तक्षेप न किया जाय । देसी स्कूलों की संख्या-बुद्धि और उनके 
विकास पर इस योजना की सफलता निर्भर इसलिए अध्यापकों 
की जीविका के लिए ग्रीबों में चन्दरा करते की और अमीरों में 
स्कूल-संचालन के भार को वहन करने की प्रवृत्ति पैदा की जाय, 
जिससे उनके गरीब पड़ोसी लाभ उठा सरके। इस प्रकार सब 
स्कूलों को सहायता पहुँचायी जाय, और उनको अग्रसर करने 
का प्रयत्न किया जाय। 

इस लीति का भाव प्रत्यक्ष में बड़ा उदार था। यह प्रस्ताव 
भो बड़े हो प्रशस्त और उदार भावों से पूर्ण था। इसके द्वारा 
लोगों को कत्तेव्यनिष्ठ बनाने और सरकार की ओर से पूरी 


सहायता देने का प्रयल्न किया गया था। पुराने स्कूलों के अवनत 
आ० शि० इ०--७ 


(९८ हे ) 

होने ओर उनके-स्थान में नये सरकारी स्कूल या वोडे स्कूलों 

के खुलने के कारणों का. विवेचन हम आगे - यथास्थान 

करेंगे। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा कि मि० 
' टाससन ने जन समुदाय में शिक्षा-मचार के काम में सरकार की 

सहानुभूति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने शिक्ञां-अचार की नीति 
ओर उसके संचालन के लिए एक ऐसा साधन उपस्थित कर दिया 
-थ कि पश्चिमोत्तरी आन्त ( यू० पी० ) के शिक्षा-अचार के इतिहास 

में एक नवीन युग प्रारम्भ हो गया । 


अनवियन»त मनन पनिियन अधिल-ज 


चोथा अध्याय 


व्यवस्थापन ओर एकीकरण 
( १्८४०--८९ ० ) 


अधिकारी वर्ग का शिक्षा-पद्धति पर प्रभाव 

शिक्षा-विभाग के 'विजिटर जनरल? के पद्‌ पर बंगाल सिविल 
सर्विस के एच. स्टीवाड साहब की नियुक्ति हुई और उन्होंने 
सन्‌ १८५० से अपना काये आरम्भ किया | सरकार की यह नवीन 
योजना पूर्ण रूप से क्रान्तिकारी थी, क्योंकि यह प्रजा के नैतिक, 
सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जीवन के अन्तस्तत्न को 
भल्ी-भाँति प्रभावित और स्फुरित करने वाली थी। किन्तु इस 
शिक्षाविभाग की स्थापना ऐसे शासनाधिकारियों की अध्यक्षता में 
हुई थी जो अनुगमन मात्र से शिक्षा-प्रचारक भी बन गये थे। 
इसका फल्न यह हुआ कि हमारे यहाँ की शिक्षा-अणाली प्रारम्भ 
ही से शासनाधिकारियों के विचारों के रंग में रंग गयी । 
.._ शासन का काय सरलता के साथ चलानें तथा पदाधिकारियों 
की सुविधा की दृष्टि से शिज्ञा-विभाग भी शासन-अबन्ध का एक 
अंग बना दिया गया था। सालगुज़ारी की योजना को सफल 
बनाने की दृष्टि से ही किसानों में शिक्षा-प्रचार कां आयोजन 
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किया गया था। शिक्षा के नेतिक लाभ का विचार तो एक प्रकार 
से आवश्यकीय उपलक्ष था जो बाद में इस नीति के साथ जोड़ 
दिया गया। इसका पाछ्य-क्रम भी इसी दृष्टिकोण से तैयार किया 
गया था। वास्तव में शिक्षा-विभाग का संगठन प्रान्त की 
मालगुज़ारी अथा को दृष्टिगत रख कर किया गया था और साल॑ 
तथा शासन-विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया था 
कि वे लोग शिक्षा-प्रचार के काये को भी अपना कत्तठय समझे | 
कल्नक्टरों को आदेश था कि वे समय-समय पर स्कूलों का 
निरीक्षण करें और योग्य अध्यापकों तथा परिश्रमी विद्यार्थियों 
को उचित पुरस्कार दे कर उन्हें उत्साह प्रदान करें | 

इन शासनाधिकारियों ने शिक्षा-पचार के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक 
प्रयल्ल करके अपनी स्वदक्तता का एक और परिचय दिया । प्रसिद्ध 
हल्कावन्दी स्कूलों का आयोजन एक्र कलक्टर द्वारा ही किया 
गया था । कलक्टरों और तहसीलदारों द्वारा पठन-पाठन के लिए 
पाख्य पुस्तकें बराबर वितरित की जाती थीं और ऊँचे अफ़सर 
भी शिक्षा के सम्बन्ध में ल्ाभप्रद सम्मति दिया करते थे। 
शासनाधिकारियों के पिठ्तुल्य व्यवहार का यह्‌ खासा प्रदशन 
था, लेकिन उनमें से अधिकांश इस योजना को केवल अच्छे 
मुंशी, योग्य पटवारी और कार्यदत्त अमले प्राप्त करने का साधन- 
मात्र समझते थे। इस प्रकार इस प्रान्त में शिक्षा को सरकारी 
नौकरी पाने का एक साधन सममने की प्रथा उसी समय से प्रारम्भ 
हो गयी, और वह उसी रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद है । 
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लेकिन एक बात तो निससन्देह है कि शासनाधिकारियों की 
सहायता बिना हमारे प्रान्त में शिक्षा-प्रचार इतना विकसित न 
हो पाता। क्योंकि जिन-जिन स्थानों में स्थानीय युरोपियनन 
अधिकारियों ने शिक्षा-प्रचार में अपनी रुचि प्रकट नहीं की, वहाँ 
हल्काबन्दी स्कूलों का चला लेना कठिन काय्ये हो गया। यद्यपि 
कुछ शासनाधिकारी सबसाधारण के शिक्षाञअचार में. पर्याप्त 
रुचि प्रदर्शित करते थे, तथापि वे स्वमावतः शिक्षा-अचारकों के 
दृष्टिकोण को अपने समक्ष रखने में असमर्थ थे । 

प्रारश्थिक कठिनाइयाँ 

मिस्टर रीड के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। जनता सर- 
कार के उद्देश को यथाथ रूप में न समझ सकी थी। उस की 
ज्ञान-शून्यता तो वढ़ी थी ही, फिर सरकार की ओर से शिक्षा- . 
प्रचार की व्यवस्था ऐचिहासिक परम्परा तथा भारतीय राजनीति 
फे विरुद्ध थो | इस अकार का शिक्षाञअचार व्यक्तिगत जीवन तथा 
आम-संगठन में बहुत * बड़ा सरकारी हस्तक्षेप था। ऐसी-योजना, 
चाहे वह किसी समय पर प्रस्तावित की जातो, ग्रामीण जनता 
में एक विचित्र आशंका उत्पन्न किये विना न रह सकती थी। 
कलक्टर साहब हारा अध्यापक अथवा विद्यार्थियों को बस्र, 
पुस्तक, और पुरस्कार आदि मिलने की बात तो जनता की समझ - 
में आ सकती थी। प्राचीन शासक भी विद्या-प्रचार के संरक्षक . 
होते थे, किन्तु अँगरेज़ी- सरकार ने तो सारे शिक्षाअचार को ही 
व्यवस्थित और केन्द्रीभूत करने के साथ-साथ व्यावहारिक बनाने 
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का भी कास अपने ऊपर उठा लिया था। इसलिए जब नियमित 
रूप से स्कूलों ओर विद्यार्थियों की नामावत्नी तैयार की जाने 
लगी और इन्सपेक्टरों द्वारा उनका नियमित निरीक्षण होने लगा, 
तब तो उनके लिए एक बिल्कुल नवीन बात उत्पन्न हो गयी । 

हमारे यहाँ के अ्रध्यापकों को अब तक संरक्षक्ों की संरक्षता 
का अनुभव था, किन्तु अपने अध्यापन-काय्ये को टीका-टिप्पणो 
करने वालों का कोई अनुभव न था। उन्हें अब तक विद्यार्थियों 
को वैयक्तिक रूप से शिक्षा-प्रदान करने का अभ्यास था, लेकिन 
विद्यार्थियों की कक्षाओं को उन्होंने अब तक न पढ़ाया था। वे 
शिक्तक थे और अपना व्यक्तित्व रखते थे। अपनी मनचाही 
पद्धति से वे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। परन्तु इस नवीन 
संगठन का आवश्यम्भावी परिणाम यह होना था कि उनकी 
स्वतन्त्रता पर आघात पहुँचे ओर उनका व्यक्तित्व एक ऐसे 
बड़े व्यवस्थित शिक्षा-््षेत्र में तल्लीन हो जाय, जहाँ वे केवल्ल 
मशीन के एक पुर्ज़ के समान आवश्यक होंते हुए भी नगर्य 
ही रहें। वे इस प्रकार के संकल्ीकरण के लाभों का ठीक- 
ठीक निरूपण भी न कर सकते थे, किन्तु वे यद आसानो 
से अनुभव कर सकते थे कि इससे उनकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा 
गौरब, तथा स्वतन्त्रता आदि का द्वास होता जा रहा था। 
इसलिए कोई आश्चये नहीं कि उनमें से कुछ लोगों ने अज्ञात 
भय की कल्पना से लोगों को इन बातों के विरुद्ध बहकाना: शुरू 
कर. दिया। 3 ० की चीफ हे 
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उच्च जातियाँ और उनके भाव में परिवत्तन 
' इन सन्देहों के प्रभाव में आकर उच्च-जातियों के लोग भी इन 
अध्यापकों के साथी हो गये थे, इसीलिए आरम्भ में ये लोग 
सरकारी स्कूलों से बचते रहे | लेकिन धोरे-घीरे उनका यह भय 
दूर होने लगा और गदर की घटना ने तो उनकी आँखें खोल दीं 
और फिर नवीन विचार-घारा के आगे उनको नतसस्तक होना 
पड़ा | शिक्षित समाज नें; जिसमें कायस्थ, बनियें, खन्नी, कश्मीरी 
ओर ज्राह्यण शामिल थे ओर जो सरकारी नौकरी से अपनी 
जीविका चलाते थे, नयी सरकार की भाँति नये स्कूलों की महत्ता 
चुपचाप स्वीकार कर ली ओर पुरानी परिपाटो की शिक्षा को त्याग 
कर वे नवीन प्रणाली की शिक्षा को मान्य समझने लगे | लेकिन 
जिनकी जीविका सरकारी नौकरी पर निभर नहीं थी. अथवा 
जिन्हें अपनी सान-सर्यादा का अभिमान था, उन लोगों को इस 
नवीन शिक्षा से अभ्यस्त होने में बहुत समय लगा। जब उन्हें 
इसके बिना अपनी सान-मर्यादा तक नष्ट होती दिखायी देने लगी, 
तब भी वे इसको ओर अग्रसर हुए। महाकवि अकबर की इन 

पक्तियों से इनका यह भाव भी भाँति प्रकट होता है-- 

सड़क पै माँग है कृलियों की ओर सेटों की, 

कचहरियों में माँग है फ़क्नत ग्रेजुएटों की, 
खराबी है तो शेखजी के बेटों की च 
जिस समय की-आलोचना यहाँ पर की. जा रही है, उस 
समयः सरकारी- स्कूलों “के अति' धीरे-धीरे जनता की धारणा * 
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बदलने ज्ञगी थीं। इंस बीच में. इतनी राजनीतिक जाग्रति हो 
गयी थी कि सन्‌ १८८५ ई० में जब इसि्डियन नेशनत्न कांग्रेस 
का आयोजन हुआ, तो इस ग्रान्त में भों उसके कट्टर विरोधियों - 
ओर समर्थकों की कमी न थी । 

राजनीतिक जाग्रति का प्रभाव शिक्षा पर भो आवश्यस्भावरो 
था, लेकिन यह वात जरूर कहनो प्रड़ेगी कि अधिकांश लोगों * 
का शिक्षा के श्रति प्रेम का अभिनय केबल रोटी कमाने के लिए 
ही था। शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर एम्र० केम्पसन साहब ने * 
इस प्रवृत्ति को पहले ही समझ लिया. था ओर उनका यह कहना 
सत्य ही था कि देश की ऊँची जाति के लोग जिस शिक्षा के - 
अहण करने में इस समय अरुचि और असम्मति प्रकाशित करंते 
हैं, उसी शिक्षा को वे लोग कुछ ही समय बाद सरकार से 
अधिकार रूप॑ में माँगने लगेंगे । इस सम्बन्ध में उनका अभिप्रांय * 
विशेष कर शहरों में वसने वाले उच्च श्रेणी. के लोगों ओर 


मुसलमानों से था । 


शिक्षा-प्रचार पर इस पारास्थात का प्रभाव । 
शिक्षा के प्रति भाव-परिवतन के साथ ही साथ स्कूलों के 


प्रति भी लोगों के भाव बदल गये । वे देसी पाठशालाओं को 
तो अपनी चीज़ सममते थे, किन्तु नवीन पद्धति के स्कूल चूँकि 
सरकारी” कहलाते थे इसलिए उनके अति उनके हृदय में कोई 
महत्त्व न था। यह भी नवीन आंयोजनोॉ का एक दोष था। 
शिक्षा-विभाग इंतना अधिक केन्द्रित और व्यवस्थित कर दिया 
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गया था कि उप्तमें स्थानीय सावजनिक रोचकता के लिए स्थान 
ही न था। धीरेघीरे इसका दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि 
शिक्षा के सस्वन्ध में जनता की रुचि नए-प्राय हो गयी और वह 
अपनी शिक्षा के लिए भी सरकार पर उसी प्रकार निभेर रहने 
की आदी वन गयी जितनी कि पुलिस से रक्षा के लिए। 

सरकार द्वारा शिक्षा-प्रचार का एक और परिणाम हुआ 
जिसका अनुमान लोगों को न था। शुरू में इस शिक्षा-विधि 
के आयोजन में पुरानी पद्धति के स्कूलों के ही आधार पर शिक्षा 
देने का मंशा था । उनमें उन्नति करके और उन्हें आथिक सहायता 
देने का निश्चय किया गया था, किन्तु चस्ठुत: इसः आयोजना 
ने पुरानी पद्धति के स्कूलों के स्थान पर नयी पद्धति के स्कूल 
स्थापित करा दिये । 


देसी भाषाओं के विरुद्ध भावना 


रीड साहब को अन्य प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना 
करना पड़ा। इस नयो योजना में देसी भाषाओं के माध्यम * 
द्वारा ही शिक्षा-प्रचार का आयोजन किया गया था। किन्तु इन 
देसो भाषाओं में लोगों को रुचि नहीं थी | संसक्रत और फ़ारसी 
ज्ञान का आगार और ज्ञातव्य विषयों का एकाकी साध्यम 
समझी जाती थीं। पढ़े-लिखे हिन्दू हिन्दी? को तीची दृष्टि से 
देखते और उसे भाषा” शब्द से सम्बोधित करते थे | इसी अकारं 
मुसलमान लोग भी उदूं को निरृष्ट और हीन समझते थे। 


है लक! ही 


भाषा के. महत्त्व को समझाना तथा उसके प्रति लोगों में रुचि 
सैदा करना, उस समय टेढ़ी खीर थी । 

उदू-हिन्दी के प्रचार के लिए उस समय हर प्रकार के उपाय 
किये गये; यहाँ तक कि सरकारी दबाव भी काम में लाया गया । 
जब एक बार भाषाओं का प्रचार शुरू हो गया, तो इनका 
विस्तार अपने आप होने लगा--यहाँ तक कि पिछली शताब्दी 
में इनके प्रचार का बड़ा भारी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । हिन्दू 
हिन्दी को ओर मुसलमान उदूं को इस हद तक अपनाने लगे कि 
इस नयी अतिदन्द्विता में दोनों जातियों में वैमनस्थ बढ़ने लगा। 
हिन्दी और उदूं के प्रति पहले जो उपेक्ता दिखायी गयी थी उसके 
कारण स्कूलों में पढ़ायी जाने योग्य पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं 
थीं । इसके फल स्वरूप शिक्षा-संचालकों के सामने बड़ो कठिनाई 
उपस्थित हो गयी। देसी भाषाओं के प्रति सावंजनिक रुचि 
उत्पादन करने के अतिरिक्तशालोपयोगी-साहित्य की भी र्॒ष्टि करने 
का भार उनके ऊपर आ पड़ा और यह काये सहल॑ भी नहीं था | 

'तीन लिपियों से कठिनाइयाँ ओर शालोपयोगी 

पाठ्य-पुस्तकों का अभाव ... 

प्रचलित भाषाओं की समस्या को फ़ारसी, नागरी ओर कैथी ' 
लिपियों की उपस्थिति ने और भी अधिक जटिल बना दिया था । 
इनमें कैथी नागरी की असंस्क्त और घसीट लिपि है जिसकी 
सृष्टि कायस्थों द्वारा हुई है। इसीलिए इसका नाम 'कैथो? पड़ा है.। 
सरकारी तथा ग्ैर-सरकारी संस्थाओं के. सहयोग:से ,इसका प्रचार 
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बन्द करने का उद्योग किया गया। बनारस और आरा नागरी 
प्रचारिणी सभाओं ने विशेष रूप से तथा अन्य नगरों की सभाओं 
ने सामान्यतः बड़े उत्साह के साथ इस आन्दोलन को सहायता 
पहुँचायी । परन्तु नागरी और उदू लिपियों की समस्या ने जातीय 
वैमनस्य. का रूप धारण कर लिया जिसमें सर सैयद अहमद खाँ 
ने उदू का और राजा शिवप्रसाद तथा बाबू हरिश्वन्द्र ने हिन्दी 
लिपि का पक्ष लिया। हिन्दी-उदूं लिपि का यह झगड़ा आज भी 

पहले के समान ही समस्यापूर्ण बना हुआ है। 
योग्य अध्यापकों ओर इन्स्पेक्टरों के अभाव की कठिनाइयाँ 
इन सब समस्याओं के अतिरिक्त एक समस्या यह और थी 
कि इस समय योग्य अध्यापक तथा इन्स्पेक्टर बड़ी कठिनाई से 
मिलते थे। इन्हीं लोगों की योग्यता पर इस योजना-पद्धति की 
सफज्ञता निभर थी, परन्तु इन्हों का नितान्त अभाव था। जो 
लोग हाई स्कूलों या कालिजों में अँगरेज़ो शिक्षा पा चुक्रे थे, उनकी 
उच्चाकांक्षाएँ भला ग्रामीण या तहसीली स्कूलों की मास्टरी से 
कैसे सन्तुष्ट हो सकती थीं ? यह लोग ऐसी परिस्थिति में, जहाँ 
अधिक काम करने के अतिरिक्त नगर छोड़ कर गाँव में रहना 
पड़ता था और जिसके सम्पादन के लिए दृढ़ विश्वास और 
संल्षग्रता की आवश्यकता थी, भला क्‍यों रहना पसन्द करते ? 
इसके अतिरिक्त गाँव वाले इनकी योग्यता से भयभीत होकर इन 
पर.अपना .विश्वास कैसे जमा सकते थे ? इसीलिए यह लोग 
जहाँ कहीं गये भी, वहाँ इन्होंने अपने आप को अनुपंयुक्त पाया । 


( एप्प ) 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखित 'आ्राम-पाठशाला नौकरी? के पह- | 
सन सें गाँव की पाठशाला में इन ऑगरेज़ी पढ़े अद्धे-शिक्षित 
अध्यापकों की करुण स्थिति का बड़ा सजीव चित्र दिखलाया गया 
है । ऐसी परिस्थिति में प्रामीण पाठशालाओं के लिए जो अध्यापक 
उपलब्ध हो सकते थे, वे उसी पुरानी परिपाटी के परिडत थे | ., 
परन्तु फिर भी यह तो श्रकट ही था कि ग्रामीण हिन्दी स्कूलों के | 
अध्यापक बहुत कुछ अनभिज्ञ होने पर भी उद्धत स्वभाव के न 
होते थे | उन्हें अपनी कमी का बोध था और उसे दूर करने के 
लिए बे अस्तुत भी रहते थे | उनमें एक विशेषता यह भी थी कि 
वे अपने विद्यार्थियों के साता-पिताओं से भज्नी भाँति परिचित 
थे ओर इसलिए उनके श्रद्धा-भाजन बने हुए थे । इधर यह नवीन , 
शिक्षा-प्रणाली पर्याप्त रूप में क्रान्तिकारी थी, इसलिए उस ससय 
की अवस्था में अध्यापकों को भी एक दम बदल देना बुद्धिमानी 
का कार्य न था। ु 
रीड साहव का काये 

इस प्रकार रीड साहब के विज़िटर-जनरली के समय -में 
यह आवश्यक हो गया था क्रि नवीन शिक्षा-्रणाल्ी . की नींव 
डालने के साथ ही साथ वे देसी पाठशालाओं .की उन्नति में 
सी प्रोत्साहन दें, नये तहसीली स्कूज़ स्थापित करें. तथा प्रान्तीय 
भाषाओं में शालोपयोगी साहित्य का निर्माण भो कराये । जिला . 
और परगना के निरीक्षक के पथ-प्रदर्शन के लिए विस्तृत नियम 
बन ही चुके थे, इसलिए रीड साहव को .अब इस प्रणाली का. 


5, 


श्रीगणेश करना ही बाकी रह गया था। यह काम उन्होंने शीघ्र 
शुरू कर दिया । 

शिक्षा सस्वन्धो परिस्थिति का भत्नी भाँति सनन कर लेने के 
बाद उन्होंने तहसीली स्कूज स्थापित करना ओर देसो स्कूज्ञों का 
'निरीक्षण करना तथा उनको संख्यावद्ध करना शुरू कर दिया। 
शीघ्र ही यह बात प्रकट हो गयी कि देसी पाठशालाओं के 
अध्यापक सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक पढ़ाने तथा इन्सपेक्टरों 
के निरीक्षण से अन्यसनस्क नहीं थे ओर इसके लिए तैयार थे। 
समय-समय पर उन्हें पारितोषिक दिये जाने लगे थे और उन्हें इस 
बात का भी अधिकार दिया गया था कि वे अपने विद्यार्थियों को 
'तहसीली स्कूलों में निःशुल्क भरती कराने की सिफ्कारिश कर 
सके | यह सब सुविधाएँ होते हुए भी देसी पाठशालाओं की 
स्थिति डाँवॉडोल थी। तो भो इनके लिए शिक्षकों को तैयार 
करना विफल नहीं था ; क्योंकि जैते ही कोई अध्यापक एक पाठ- 
शाला के बन्द हो जाने पर खाली हो जाता था, वैसे ही बह 
दूसरे गाँव में जाकर दूसरी पाठशाला खोल लेता था। 

तहसीली स्कूल 

यद्यपि इस नयी प्रणाली में इस वात का विशेष रूप से ध्यान 
रकक्‍्खा गया था कि तहसीली स्कूल देसी पाठशालाओं के ग्रति- 
इन्द्दी न बन जाँय, फिर भी शीघ्र ही ऐसे हल्कावन्दी स्कूल स्थापित 
होने लगे जो वास्तव में इन पाठशालाओं के प्रतिद्वन्द्दी थे । आरम्भ 
“में हर तहसील में एक-एक तहसीली स्कूल आदश स्कूल के रूप में 


११० ) 


स्थापित किया गया था । उसके लिए किसो परस्परा का प्रतिवन्‍्ध 
भी नहीं था। जिन आठ ज़िलों में ऐसे स्कूल प्रयोगात्मक 
दृष्टि से स्थापित किये गये थे, उनको उन्नति और बृद्धि के 
साथ-साथ इस अणाल्ो की उन्नति होतो गयी और वे सारे प्रान्त 
में फैलने लगे । 

इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिन्दी, उदूं, इतिहास, भूगोल, 
ज्योमेट्री, बीज गशित, देसी वहीखाता ओर हिसाव पैसाइश 
आदि विषय सम्मिलित थे। फ़ारसो और प्राकृतिक विज्ञान के 
विपय वाद में बढ़ाये गये; परन्तु फिर शीघ्र ही हटा दिये.गये | 
इन स्कूलों में अँगरेज़ी पढ़ाने के लिए भी चेष्टा की गयी. थी; 
परन्तु इसे सरकार को ओर से प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि 
उनको आशंका थी कि यह स्कूल एक प्रकार के ऐसे. एंग्लो 
वर्नाक्युलर स्कूल वन जायेंगे जो प्रायः अनुपयुक्त और अयोग्य 
प्रमाशिव होंगे | इस प्रकार आगे चल कर उन्हें उच्च वर्नाक्युलर 
छूलों का रूप देना अपेक्षित हुआ ओर १८७२ ई० में उनका 
नाम वदल कंर वर्नाक्युल्लर मिडिल स्कूल कर दिया.गया । 
इन स्कूलों को स्थापित हुए अधिक समय न हुआ था कि 
इनकी उपयोगिता और उपयुक्तता विद्त होने लगो ।, १८५३ ई 
में डाक्टर मुआत, जो शिक्षा काउन्सिल्ञ का मन्‍्त्री था, :इनको 
उपयुक्तता से इतना अधिक प्रभावित हुंआ कि उसने,विहार और 
बड्ांल में भी इसी .प्रकार के स्कूम्त खोलने को ..सिफ़ारिश की 
इंसके बाद से इन. स्कूलों क्री उपयोगिता प्रति बषे, बढ़तो ही: गरग्नी 
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ओर १८०५१ ३० में इनमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या १,४६५ से 
बढ़ कर १८५४ ३० में ०,६८८ हो गयी । 

यह उन्नति भी सब्वतोन्म्मुखी थी। शिक्षणु-विधि में बराबर 
उन्नति हो रही थी ओर वह क्रमशः डच्चस्थान ग्राप्त करती जाः 
रही थी। साथ ही पाब्यक्रम के विषय भी बढ़ते जा रहे थे और 
देसी पाठशालाओं को अपेक्षा अब इनमें लड़के अधिक समय 
तक ठहरने भी लगे थे! परन्तु लड़कों को संख्या-बृद्धि का यह 
आशय नहीं था कि इन स्कूलों में देसी पाठशालाओं की अपेक्षा 
किसी दूसरी प्रकार के भी विद्यार्थी आकर्षित होने लगे थे। 
ब्राह्मण, बनिये और कायस्थ विद्यार्थी हो इनमें अधिक थके। 
मुसलमान बहुत धीरे-धीरे आने लगे थे ओर थोड़े समय बाद 
उनकी संख्या में भी ख़ूब उन्नति होने लगो । जिन स्कूलों में फ्रारसी 
और उदूँ पढ़ायो जाती थी, उनमें तो मुसलमान - विद्यार्थियों की 
संख्या पर्याप आने लगी थी। इन स्कूलों में हिन्दुओं की ५८ 
जातियों और उपजातियों के लड़के पढ़ने आते थे; लेकिन फिर 
भी शिक्षित जातियों. के लड़कों को संख्या ही बहुत अधिक थी ।. 

इन स्कूलों में विद्यार्थियों से फ़रीस लो जाती थी और देसी 
पाठशालाओं के वही लड़के इनमें नि:शुल्क भरती किये जा सकते 
थे, जिनके अध्यापकों ने. विज़िटर की हैसियत से. उनकी सिफ़ा- 
रिश की हो ।. आरस्मिक, योजना में सव लड़कों से उनके साता- 
पिता की आय के. अनुसार फीस लेना त्तिश्चित,किग्ना . गया था, 
परन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त के अनुसार हर असंमान परिस्थिति 
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का समाधान करना असम्भव हो गया और इसलिए हर लड़के 
से दो आने साहवारी फ़ीस निश्चित कर दी गयी। आज-कल 
यह फ्रीस बहुत थोड़ो मालूम पड़तो है, परन्तु हब समय की 
आर्थिक स्थिति के विचार से इस का वास्तविक मूल्य जानने के 
लिए इसे कम से कम पाँच गुना करना पड़ेगा | 

परन्तु यह फ़ीस देना भी ग्ररीब गाँव वालों के लिए भार हो 
गया था। वे तो हर सहीने फ़ीस न देकर केवल फ़सल के समय 
और बह भी अन्न देकर इसका चुकता कर सकते थे। फल यह 
हुआ कि फ्रीस समय पर वधूल्न न होती थी और वहुत से लड़कों 
पर वक़ाया निकली रहतो थी। सैकड़ों लड़कों से तो केवल एक 
ही आना लेकर छोड़ दिया जाता था। अधिकांश लोगों की यह 
धारणा थी कि अपने लड़कों को स्कूल में पढ़ने भेज कर वे 
सरकार अथवा उसके अफ़सरों पर एक प्रकार का अनुग्रह कर 
रहे हैं और इसलिए उनसे किसी प्रकार की फ्रीस न लो जानी 
चाहिए। परन्तु धोरे-धीरे फ़रीस वसूल करने में कड़ाई से काम 
लिया जाने लगा और फ्रीस न देने पर स्कूलों से नाम काट देने के 
'नियस बन जाने पर, वक़ाया रखने वालों अथवा फ़ीस न देने 
वालों की संख्या में कमी हो गयी । 

जिन अध्यापकों को १०) रु० से लेकर २०) रु० तक मासिक 
चेतन मिलता था वे अपने विद्यार्थियों से वसूल की हुई 
फ्रीस भी ले लेते थे। बाद में इसी फ्रीस में से नायव और 
मानीटर का वेतन तथा लिखने-पढ़ने के सामान का खचे काट 
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कर बाक़ी रक्तम अध्यापक को ही पारितोषिक के रूप में मिलने 
लगी । १८६७ ई० में इन स्कूलों का ऊूचे इतना बढ़ गया था 
कि उसे पूरा करने के लिए फ़ीस की सारी रक्तम लेना आवश्यक 
हो गया और इसलिए यह घोषणा कर दी गयो कि फ़ीस सर- 
कारी सम्पत्ति है और वह नियमानुसार निकटस्थ सरकारी 
खज़ाने में जमा हो जानी चाहिए । 
आगे चल कर इन स्कूलों में ओर भी अधिक परिवर्तन और 
सुधार किये गये । पहले इन स्कूलों में सात कक्षाएँ थीं, जो बहुत 
अधिक होने के कारण तोड़ कर चार कर दी गयीं और अब 
उनमें भरती होने वाले विद्यार्थियों से पहले से अधिक ऊँची 
योग्यता अपेक्षित हुईं | १८७२ इ० में सारे प्रान्त के सिडिल स्कूलों 
के लिए एक सरकारी परीक्षा की योजना हो गयो | इससे सारे 
प्रान्त में शिक्षा की उन्नति की तुलना और सब जगह समान 
ग्रामाणिकता प्राप्त करने की सुविधा हो गयी। पहली परीक्षा की 
उत्तरकापियाँ देख कर डाइरेक्टर महोदय को बहुत कुछ सान्त्वना 
हुईं और इतिहास, भूगोल, गणित ओर फ़ारसी में लड़कों की 
योग्यता सन्‍्तोषजनक अमाणित्त हुई । इस परीक्षा से यह भी स्पष्ट 
हो गया कि अभी सात्भाषा के अध्ययन में काफ़ी उन्नति नहीं हो 
पायी थी। इन स्कूलों में एक भारी कसी यह थी कि उनमें किसी 
प्रकार के हस्त-कोशल सिखाने का कोई प्रवन्ध न था और रुड़की 
इंजिनियरिंग कालिजु में गाँवों के लड़कों की ड्राइड् की योग्यता 
देखकर, अधिकारियों ने सहारनपुर जिले के स्कूलों में, प्रयोग करने 
आा[० एशूए--फ८ 
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के विचार से, ड्राइड़् का विषय सिखाने के लिए विशेष योजना 
कर दी । परन्तु यह विषय आन्त के सब स्कूलों में जारी न 
हो सका । 

प्रत्येक तहसील में ये माडल स्कूल आदश रूप से खोले 
गये थे और यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब आँशों 
में आदश हो गये थे, परन्तु विद्यार्थीजीवन की अवधि बढ़ जाने 
से सारे प्रान्त के वालकों का जीवन अधिक सुखमय अवश्य हो 
गया था। फिर इनमें पढ़ने वाले विद्याथियों के लिए सांसारिक 
जीवन की व्यग्रता कुछ काल के लिए तो अवश्य ही स्थगित-सी हो 
गयी थी | साथ ही अब बालकों को अपने मानसिक-विकास के 
साधन भी अधिक उपलब्ध हो गये थे। इस पर भी अगर वे 
अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग नहीं कर सकते थे, तो 
इसके लिए स्कूलों को कोई दोष नहीं दिया जा सकता था| 

लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो चली थी कियह शिक्षा सरकारी 
नौकरियों की भाप्ति के लिए वड़ा अच्छा साधन है। यह उन 
लोगों की भूलों के कारण थी, जिन्होंने अग्राकृतिक साधनों छारा 
बहुत शीघ्र ही विद्याम्रचार करना चाहा था अथवा जिन्होंने 
टोनिड्ग ग्राप्त अध्यापक अधिक और शीघ्र मिलने के विचार से 
शिक्षा के प्रति लोगों के भाव बदल दिये थे। जिन लोगों का 
शिक्षा सम्बन्धी आदश बहुत ही ऊँचा था, वे भी इन स्कूलों से 
थोड़े-चहुत लाभ की आशा अवश्य करने लगे थे और इनकी 
सफलता देख कर एक समालोचक को यह कहने का साहस 
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हुआ था कि अगर जनता के नेतिक लाभ के विचार से ही देखा 
जाय तो देसी स्कूलों को बन्द कर और उन में प्रचलित पुस्तकों 
का प्रचार रोक कर, सरकार ने बहुत ही थोड़े व्यय से प्रजा के 
लाभ के साधन उपस्थित कर दिये हैं। इस समय निरीक्षण के 
- खचे को छोड़ कर हर बालक की शिक्षा पर केवल २॥|) रु० वार्षिक 
व्यय का औसत निकलता था। 

देसी पाठशालाओं के बन्द कर देने में जन-साधारण का 
नेतिक लाभ रहा हो या नहीं, किन्तु विद्या-प्रचारक की दृष्टि से 
यह निश्चय है कि शिक्षा-क्रम में पहले की अपेक्षा अब बहुत कुछ 
उन्नति हो गयी थी। परन्तु दुर्भाग्य की वात यह हुई कि आरस्भ 
से ही इन स्कूलों की शिक्षा संकीण हो कर केवल पुस्तकों तक ही 
सीमित हो गयी। विद्यार्थियों को पुस्तकों के विषय के अतिरिक्त 
बाहर की कोई बात नहीं सिखायो जाती थी। इससे उनमें अपने 
आस-पास की बातें जानने तक की उत्सुकता नष्ट होने लगी थी | 
इसीलिए इन स्कूलों का वातावरण ऋृत्रिम हो गया था। 

एक समालोचक ने लिखा था कि इन स्कूलों में पाठ पढ़ाते 
समय बहुधा ऐसे स्थानों के नाम आ जाते हैं, अथवा ऐसे पुरुषों 
का प्रसंग आ जाता है, जिनके सम्बन्ध में अगर विद्वान्‌ अध्यापक 
कुछ चिशेष बातें बता कर बालकों की ज्ञान-बृद्धि करा दें तो इससे 
उनको अनेक उपयोगी वातें मालूम हो जाने का सुअवसर 
प्राप्त हो जाय तथा उन्हें अपने पाठ में विशेष अभिरुचि उत्पन्न 
हो जाय । किन्तु इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था । 
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उनके सस्वन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता नतो 
विद्यार्थियों में ही देखी जाती थी, और न अध्यापकों में ही उन्हें 
प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति रह गयी थी। ऐसी परिस्थिति में 
अध्यापक अथवा विद्यार्थियों से यह आशा नहीं की जा सकती 
थी कि वे पाख्य-विषय सें कोई उत्साह प्रदर्शित करें। परिणाम 
यह हुआ कि अनेक भावपूण विषयों ओर रोचक स्थानों की 
जानकारी भी नीरस, निस्तेज और ऐसे कृत्रिम ढद्ध से करायी 
जाने लगी कि स्कूल का सारा वातावरण, अत्यन्त चहल-पहल 
का होने पर भी, निरीह निर्जीबता का परिचायक्त हो गया। 
ऐसी शिक्षा का, जिसका जीवन की प्रगतियों से कोई सम्बन्ध न 
हो, यह परिणाम अवश्यम्भावी था। इसके अतिरिक्त विलकुल् 
किताबी शिक्षा होने के कारण कितावों ही में चिपके रहने को 
ग्रवृत्ति को प्रोत्साहन सिलता था | परन्तु शिक्षाअणाली के दोषपूर 
होने के साथ-साथ उपयुक्त अध्यापकों की कमी भो कुछ अंशों 
तक इसके लिए ज़िम्मेदार थी । 
हलकावन्दी स्कूल 
तहसीली स्कूल तो केवल आदश मात्र बनाये गये थे। 
अविद्या के अन्धकार को मिटाने का वास्तविक काम तो गाँवों 
के देसी मदरसों में हो सकता था और टॉमसन साहब की भी 
यही योजना थी कि देसी मदरसों की दशा, उनका निरीक्षण कर 
या उन्हें यद्ा-कदा सस्मति और पारितोपिक आदि देकर, सुधारी 
ज्ञाय | लेकिन सन्‌ १८०१ में एक ऐसी योजना प्रयोग में लायी 


६. ७: ) 


गयी, जिसने देसी स्कूलों का सदा के लिए भाग्य-नि्णय कर 
दिया। देसी स्कूलों में सुधार की आशा असस्भव समझ कर 
मथुरा के कलक्टर एलेक्ज़ेण्डर साहब ने नये स्कूल खोलना 
निश्चित किया। लेकिन गाँव-गाँव में स्कूल खोलना भी तो 
असम्भव था। इसलिए गाँवों की हलकाबन्दी करके, हर एक 
हलके में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या निश्चित की गयी। फिर 
उस हलके की जमाबन्दी का भी निश्चय किया गया और उसके 
आधार पर उसमें रहनेवालों की आर्थिक स्थिति और उनमें 
शुल्क देने की शक्ति का अनुमार्न कर लिया गया । 

इन स्कूलों में लड़कों के अभिभावकों पर शिक्षा का वोक 
न रखने की व्यवस्था की गयी थी। जमींदार स्कूलों के खचे का 
कुछ अंश देने के लिए सहमत थे। चन्दा देने के समय उनके 
सामने “हैसियत” की बात रखी जाती थी । इसलिए उनसे कहा 
गया कि वे अपनी-अपनो मालगुज़ारी पर एक रुपया सेकड़ा के 
हिसाव से स्कूलों के मद में चन्दा दें। लेकिन यह चन्दा अनिवार्य 
न था और इसका देना बिलकुल लोगों की इच्छा पर निभर था। 
इस प्रकार जब स्कूल चलाने के ख़्च का पूरा प्रवन्ध हो गया, तव 
ऐसे गाँव में स्कूल खोला गया, जहाँ उप्त हल्के के सभी गाँवों के 
लड़कों को स्कूल पास पड़ सके और जहाँ वे लोग निःशुल्क विद्या- 
लाभ कर सके । स्कूज्ञ के खर्चे के लिए सब सिला कर जितना 
रुपया जसीन्दारों से चन्दे के रूप में वसूल होता था, उतना ही 
सरकार भी देती थी। सबसे पहले हलकावन्दी स्कूल परगना 
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कोसी में मीर इसदादअली की अध्यक्षता में खोलां गया था। 
संथुरा में इस योजना को बड़ो सफलता मित्रों ओर अधिकारियों 
को भी यह योजना बहुत पसन्द आयी, क्योंकि इसमें विशेषतया 
जनताही का उद्योग था । कद्याचित्‌ दूसरी बात यह भो थो कि इसको 
बागड़ोर पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों के ही हाथ में थी । 
मथुरा में इनकी सफजञ्ञता देख कर,पास के जिलों के कल्क्टरों 
को भी यह योजना रुचिकर श्रतीत हुई ओर केवल आठ जिलों 
में ही नहीं, प्रत्युत प्रान्त के अन्य ज़िलों में भो हलकाबनरी स्कूत्त 
खोले जाने लगे और इस प्रकार इनक्ना प्रचार बड़ो तेज़ो के साथ 
बंढ़ने लगा।. एक इटाबा जिले में ही १८१ स्कूल एक वर्ष के 
भीतर खुल गये, जिनमें ५,१८६ विद्यार्थी विद्या-लाभ करते 
थे। इन स्कूलों में पढ़ना-लिखना, गणित-पैमाइश, और भूगोल 
के विषय पढ़ाये जाते थे। प्रारम्भ में योग्यता की दृष्टि से इन्हें 
अधिक सफलता नहीं मिली। ए० ओ० ह्यूम साहब ने सन्‌ 
१८५५९ में लिखा था, “ऐसे विद्यार्थियों की संख्या वहुत कम है जो 
थोड़ी-बहुंत हिन्दी पढ़-लिख लेते हों और सादे सवात्न हल कर 
संकते हों। यह बात सत्य है कि कुछ लड़के ऐसे हैं. जो अच्छी 
तरह से हिन्दी अथवा उदूं लिख-पढ़ लेते हैं, परन्तु इनका औसत 
सैकड़े पीछे केवल दस ही समझना चाहिए |? 
इन हलकाबन्दी स्कूलों से जो लाभ हुआ, वह इस प्रकार 
प्रकट किया गया है--“इन स्कूलों में पढ़ने के कारण लड़कों को 
शंरारत का मौक़ा नहीं मिलता और कम से कम उन्हें अच्छी 
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पकेताबें पढ़ने को तो मिल हो जाती है। बस इससे अधिक 
'इत स्कूलों से कोई और लाभ नहीं है ।” शिक्षा की दृष्टि से कम 
लाभ होने का एक कारण ( योग्य शिक्षकों की कमी के बावजूद ) 
यह भी था कि लड़के स्कूलों में पर्याप्त काल तक नहों रह पाते थे 
ओर इसलिए उनकी योग्यता भी अधिक न हो पाती थी | 

सन्‌ १८६६-६७ में हलका नं० १ के स्कूज्ञों में प्रवेश पाने 
चाले २७,१५१ लड़कों में से केवल ४,४९७ लड़के हो ऊँची 
आखियों में पढ़ते थे। कारण यह था कि निर्धन कृषक अपने 
बालकों को अधिक समय तक स्कूलों में बैठा कर आर्थिक 
हानि नहीं सह सकते थे । जिस आयु में वे स्कूल जाने 
योग्य होते थे, उसी में वे खेतों पर भी काम करने योग्य हो 
जाते थे। इसलिए उन्तके पास स्कूलों में जाने का केवल वही 
समय था, जब कि उनके लिए खेतों में कोई काम रह 
जाय। इस परिस्थिति में उनमें विशेष योग्यता की आशा करना 
व्यर्थ था। यदि सरकारी सहायता और सहयोग न होता, तो ये 
हलकाबन्दी स्कूल भी पुराने सदरसों की तरह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाते | अबु थनाट साहब ने इस बात को स्वीकार किया था कि 
जहाँ युरोपियन अधिकारियों ने इन स्कूलों के प्रबन्ध में कोई 
हिस्सा नहीं लिया, वहाँ उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया। 

देसी मदरसों की अवनति 

हलकाबन्दी स्कूल देसी मदरसों के प्रतिहन्द्दी थे और इनकी 

अतियोगिता का प्रभाव हानिकारक भी हुआ। देसी मदरसे 
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शिक्षा-विभाग के बनाये नहीं थे और न इस विभाग का आतझू 
ही इन सद्रसों पर अधिक था। इपलिए शिक्षा-विभाग इन 
सद्रसों पर ध्यान नहीं देता था और इनको व्यर्थ समझता था। 
सन्‌ १८७७-७८ तक तो इन देसी सदरसों के ज्योरे शिक्षा-विभाग 
के वार्षिक विवरणों में स्थान पा जाते थे, परन्तु इसके वाद इनका 
देना इस विचार से वन्द कर दिया गया कि वह विश्वसनीय 

हीं समझे जाते थे और इन स्कूलों पर सरकारी निरीक्षण भी 
नहीं था। हलकावन्दी सरकारी स्कूलों के खुल जाने से जो 
ग्रोत्साहन उन्हें पहले दिया जाता था, वह भी अब बन्द हो गया। 
सन्‌ १८५७-८८ में ही शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने उनके सम्बन्ध 
में लिखा था, ये पाठशालाएँ वो शिक्षालय कंहलाने के स्वथा' 
अयोग्य हैं। इन सव में सुधार की आशा रखना व्यथ है | 
इनसें पढ़ाने वाले अध्यापक भी तो किसी प्रकार हमारे अधीन 
नहीं हैं ।! परन्तु इतना होते हुए भी लोग इन मदरसों को ही 
पसन्द करते थे ओर, उन्हें अपनाते थे । 

इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए डाइरेक्टर 

महोदय लिखते हैं, “हमारे कृषक इस विभाग द्वारा सन्चालित 
स्कूलों के लिए १,९०,००० रुपये प्रति वर्ष व्यय करते हैं। 
अन्य लोकप्रिय स्कूलों को परिचालित रखने में २,६५,००० रुपया 
वार्षिक व्यय होता है। इतना अधिक खच वास्तव में व्यथ ही 
जाता है, क्योंकि इनके अध्यापक अयोग्य हैं और इनमें किसी: 


अकार की आयोजना और शिक्षा-क्रम का अभाव है [? 
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लोग नये सरकारी स्कूलों में अधिक जाने लगे थे क्योंकि: 
उनमें शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। देसी स्कूलों की भी अब 
इतनी पूँछ न रही थी और अधिक खर्चीले होने के कारण लोग 
उनको उपेक्षा की दृष्टि से भी देखने लगे थे। शिक्षा-विभाग की 
ओर से पढ़ाने-लिखाने के सम्बन्ध में लोगों को सभी जानने योग्य 
बातें बतायी जाती थीं । इसलिए इन नये और निःशुल्क विद्या- 
प्रदान करने वाले स्कूलों की ओर ही बालक अधिक झ्ुकने लगे थे | 

देसी मदरसों की अवनति का एक और कारण भी था। 
उनके सब योग्य अध्यापक उन्हें छोड़ कर सरकारी स्कूलों में: 
इसलिए पहुँच गये थे कि उन्हें यहाँ वेतन अच्छा मित्रता 
था। सन्‌ १८८२ में शिक्षा-कमीशन के सामने जे० सी० नेरफील्ड 
साहब ने अपनी गवाही देते हुए खुले शब्दों में यह स्वीकार 
किया था कि 'सरकारी शिक्षाविभाग ने अच्छे से अच्छे देसी 
सदरसे तो कभी के हज़म कर लिये और अब वे इतने निवेल 
कर दिये गये हैं कि जब तक समस्त सरकारी स्कूल वन्द्‌ न कर 
दिये जाँय, तब तक उन्हें सहायता देने अथवा उनकी उन्नति 
करने की वात करना व्यथ ही होगा। मेरे विचार में सरकारी 
शिक्षा-क्रम ने उन्हें बिलकुल निकम्मा कर दिया है और अब 
उनके जीर्णद्धार की कोई आशा नहीं की जा सकती ।” 

देसी स्कूलों की अवनति इसलिए हुईं थी कि एक तो लोग 
ग़रीबी के कारण दो प्रकार के स्कूलों का भार वहन करने में 
असमथ थे; दुसरे ये मद्रसे स्वयम्‌ इंस नयी परिवत्तित परिस्थिति 
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के अनुसार अपने क्रम में समयोचित परिवत्तन न करे सके; तीसरे 
“इसलिए भी कि सरकार द्वारा प्रोत्साहित और प्रतिष्ठापित इस 
-नये शिक्षाक्रम के सामने लोगों की निगाह में इनको कोई क़द॒र 
न रह गयी थी। फिर भी डाक्टर जी० डब्लू लिटनर के इन शब्दों 
में बहुत कुछ तथ्य है :--“थोड़े से नवीन स्कूल खोलने की अपेक्षा 
“यदि सरकार देखी मद्रसों की पाठ्य-पुस्तकों तथा अध्यापकों 
के सुधार की ओर ध्यान देती ओर इस प्रकार जनता में यह 
भाष फैज्ञाने का प्रयत्न करती कि शिक्षा-प्रसार को देख-रेख 
- रखना सरकार का काम है ( ओर किसी समाज विशेष का नहीं ), 
तो उन्हें नवीन स्कूलों के इस अधूरेपन के स्थान पर देसी स्कूलों 
-में सुधार करने का बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त हो जाता ।” 

सन्‌ १८५४ का ख़रीता है 

बद्धाल तथा बिहार में एडम साहब की जाँच, मद्रास में 

सर टॉमस सनरो के अनुसन्धान और वम्बई में सर मन्टस्टुअंटे 
-एलफ़िन्स्टन के दिग्दशनात्मक विवरण से शिक्षा-प्रचार को 
अवस्था गिरती हुई प्रकट हुई | हमारे यहाँ ता सन्‌ १८४४-४५ में 
-टामसन साहब के विवरण से देसी मदरसों की गिरतों हुई 
अवस्था अच्छी तरह प्रकट हो गयी थी। इसो समय देसो 
मदरसों की खराब परिस्थिति के सम्बन्ध में मिशिनरियों ने ऐसा 
आन्दोलन किया कि अधिकारियों के कान खड़े हो गये । सरकार 
को जनता में शिक्षाअचार करने की आवश्यकता प्रतीत तो हुई, 
“परन्तु सारी जनता को शिक्षित वनाने के लिए एक साथ विद्यालय 
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'खोलना उसके लिए सम्भव न था। इन विभिन्न प्रान्तों में 
शिक्षा-सम्बन्धी अनुसन्धानों का सारांश सन्‌ १८५४ के प्रसिद्ध 
“खरीते में अद्धित कर दिया गया है। खरीते के लेखक सर 
'चाल्स घबुड पिछले वाइसराय लाड इरविन के दादा थे । 
इस खरीते ने प्रजा में ज्ञानोत्कषे की शुभाकांक्षा उत्पन्न कर 
दी थी; इसीलिए यह्द खरीता भारत में अग्र जी शिक्षा का स्वाधी- 
नता का शासन-पत्र' कहलाने योग्य है | उदार भाषों से ओत-प्रोत 
लाडे डलहौज़ी के शब्दों में 'इसमें ऐसी योजना का निरूपण किया 
गया है, जो अखिल भारत के निमित्त तैयार की गयो थी और 
जिसे अरतुत करने के लिए प्रान्तोय या भारतीय सरकारें कदाचित्‌ 
ही साहस कर पातीं ।! टॉमसन साहब की प्रतिसा की कज्क इस 
खरीते में भी दिखायी पड़ती है। सारी प्रजा में--विशेषतः 
प्रारम्भिक शिक्षा-अचार के लिए--पघरकार का ध्यान ऊँचो जातियों 
की ही शिक्षा की ओर से हटा कर जन-साधारण को शिक्षा 
की ओर आकर्षित करना, इसका चरस उद्दश था। इस 
नीति का समर्थन ख़रीते के इन शब्दों में किया गया था, 'ऐसी 
विशाल जनता में, जो बिना किसी सहायता के नाम-मात्र को भी 
विद्या प्राप्त करन में असमर्थ है, किस प्रकार ऐसी उ्यावहारिक 
और उपयोगी शिक्षा का प्रचार किया जाय जो उसके जीवन की 
प्रत्येक अचस्था के लिए उपयोगी ओर अनुकूल सिद्ध हो 
खरीते में लिखा था कि ज्िटिश सरकार यह चाहतो है कि 
'अविष्य में इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उनकी यह योजना 
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विशेष रूप से काम में लायी जाय और वे इसके व्यय के लिए 
अधिकाधिक धन देने के पक्त में हैं । 

इस योजना का उद्देश्य अविद्या को समूल विनाश करने का था. 
ओर साधारण जनता में विद्या-प्रचार का महत्त्व इसमें स्वीकार 
कर लिया गया था। जनता को इसमें अग्मसर होने के लिए 
प्रोत्साहित करने की सिफारिश भो की गयी थी। सरकार की: 
ओर से देसी स्कूलों की सहायता करने का विधान था। इसमें 
देसी भाषाओं का भी वहिष्कार न किया गया था ओर संस्कृत 
तथा फ़ारसी के तत्कालीन विद्यालयों की रक्ता का भी उचित 
समावेश था। इसमें प्रत्येक प्रान्त में एक-एक शिक्षा-विभागः 
खोलने की माँग पेश की गयी थी और देशी भाषा में प्रारम्भिक: 
शिक्षा से लगा कर युनिवर्सिटी की बड़ी से बड़ी डिगरी तक की 
योजना प्रस्तुत की गयी थी | इस खरीते में धार्मिक विचारों के: 
प्रति बिलकुल तटस्थ रहने की नीति रक्‍खी गयी थी । 

शिक्षा-विभाग की स्थापना 

इस खरीते के पहुँचने पर पश्चिमोत्तरी प्रान्त में शिक्षा- 
विभाग की स्थापना हुई और रीड साहव उसके प्रथम डाइरेक्टर 
बनाये गये । उनकी अधीनता में चार सर्किल इन्सपेक्टर नियुक्त 
किये गये और जिले तथा परगने के विज़िटर डिप्टी वथा सब॒- 
डिप्टी इन्सपेक्टर कहलाने लगे । उस समय के बाबू शिवश्रसाद, 
जो वाद को राजा हो गये, इन्हीं पहले इन्सपेक्टरों में से 
थे। ग़दर होने से कुछ ही पहले स्कूलों को सरकारी मद्द देने के. 
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नियम बनाये गये, जिनसे तहसीली और इलकाबन्दी स्कूलों को 
अधिक प्रोत्साहन मिला । १८५६ ह० में टॉमसन साहब को रूत्यु 
के एक मास बाद ही, उनकी योजना को सारे प्रान्त में प्रसार 
करने की अनुमति मिल गयी। 
हलकाबन्दी स्कूलों की उन्नति के इस विवरण से प्रान्त में 
आइमरी शिक्षा के अधिकाधिक विघ्तार का परिचय मिलता है। 
सन्‌ १८५१ में इन हलकाबन्दी स्कूलों की स्थापना हुई थी और 
सन्‌ १८५७ ई० में इतकी संख्या ७५८ हो गयी । इनमें पढ़ने चाले 
छात्रों की संख्या उस समय १७,००० थो। सन्‌ १८५८ ई० के 
आरम्भ में हलकाबन्दी स्कूलों की संख्या १,४९१ हो गयी और 
इनमें पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या वढ़ कर ३०,४२४ हो गयी । 
सन्‌ १८५२ ई० में आगरे का नासल स्कूल खोला गया। 
अध्यापकों की माँग अधिक होने से सन्‌ १८५६ ई० में मेरठ में 
ओर सन्‌ १८५७ ६० बनारस में भी नामेल स्कूल खोले गये । 
गदर का दुष्प्रभाव 
खरीते? की ग्रोजना के अनुसार कार्य-क्रम को प्रारस्स हुए 
अभी तीन वष ही वीतने पाये थे कि ग़दर हो जाने के कारण 
शिक्षा-प्रचार की उन्नति को भारी धक्का पहुँचा । लेकिन यह एक 
ज्षणिक बाधा थी । कई अधिकारियों को इस विभीपिका में अपने 
प्राण गँवाने पड़े, किन्तु प्रायः नीचे से लगा कर ऊपर तक के 
सभी शिक्षा-विभाग के कर्मचारी राजभक्त बने रहे ओर अपनी- 
अपनी जगह पर काम करते रहे। ओरियन्टल ( फ़ारसी ) विभाग 


के कुछ अध्यापक अवश्य बाग़ी हो गये | इसका परिणाम यह' 
हुआ कि इन विभागों पर से सरकार का विश्वास उठ गया और 
अन्ततः ये विभाग बन्द ही कर दिये गये। इस प्रकार पश्ञाब की 
भाँति अंग्रेजी के समकक्ष रूप में, प्राइमरी से लेकर थुनिवर्सिटी 
कक्षाओं तक देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा-क्रम की उन्नति की 
सम्भावना बिलकुल जाती रही | हसारे यहाँ तो तहसीली स्कूल" 
ही एक ऐसी संस्था रह गये, जिनमें देशी भाषाओं के माध्यम 
द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जा सकती थी। 

सन्‌ ५७ का रद्र उस समय के मृतप्राय राज्यों की बुझती 
हुई अन्तिम ज्योति के समान था। इन राज्यों ने अपनी खोयी' 
हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य सेजी तोड़ कर यह 
अन्तिम प्रयत्न किया था। इसमें उस असनन्‍्तोष की लहर से भी 
कुछ सहायता मिल गयी थी, जिसको जिस्मेदारी कुछ अंश में 
सरकार पर भी थी ! किन्तु अन्त में इस भयानक घटना से एक- 
अच्छी वात यह हुईं कि सदा के लिए देश के भविष्य का निर्णय 
हो गया । लोगों को इसका पूरा-पूरा अनुभव हो गया और उनमें 
अन्तरध्ययन की श्रेरणा जाग उठी। अन्त में वे लोग भी, जो इस 
नये राजनीतिक परिवतेन से यत्किंचित असल्तुष्ट थे, यह विचार 
करके कि अन्यथा गति नास्ति, अनिवाये के सामने नतमस्तकः 
हो गये। सहज-विश्वासी लोगों को यह विश्वास हो गया था 
कि अब सौ वर्ष पहले कोई नया परिवर्तन न होगा और वे 
उदीयमान सूर्य को अभिवादन करने के लिए व्याकुल हो उठे । 


(१२७ ) 


इन लोगों में एक किम्बदन्ति प्रसिद्ध हो गयी थी कि जिस: 
प्रकार १७५७ ईं० के पत्लासी-युद्ध के बाद १८५७ ई० में ग़दर 
हुआ, उसी प्रकार १९५७ ई० में बड़े भारी क्रान्तिकारी परि-- 
वर्तत की सम्भावना है। गदर के बाद एक-दो वर्ष तो, हथियार 
छीने जाने के कारण, लोग रुष्ट थे, लेकिन इसके बाद से शिक्षा-- 
विभाग का पथ विल्लकुत्न निष्कंटक हो गया और असहयोग के. 
समय तक ऐसा ही रहा । 
सन्‌ १८०५९ का द्वितीय ख़रीता 
लेकिन सन्‌ १८५६-०७ इे० की घटनाओं को लेकर इस 
नवीन शिक्षा-क्रम के सम्बन्ध में व्यथ को अनेक भयास्पद 
बातें फेलायी गयीं। ज्ञिन लोगों ने सन्‌ १८५७ के खरीते के . 
सिद्धान्तों के विरुद्ध अपनी सम्मति दी थी, उन्होंने अब ग़द्र के 
होने का दोणारोपण भी इस शिक्षा-क्रम पर लाद दिया। फलतः 
चिलायत की सरकार ने खरीते के कार्यक्रम की अच्छी तरह से 
छानवीन की । यह इसलिए थी कि जनता में हाल ही में प्रयुक्त - 
होने वाले जो विधान सरकार ने प्रस्तुत किये थे, उन्हें बच्धनल के 
सेनिक-विद्रोह का कारण समझा गया था। बृटिश शासनाधीन 
अन्य भारतीय विभागों में भी भय और शहझ्ढ्र के जो भाव मौजूद 
थे, वह सी इसी के कारण समझे गये थे । 
इस छानवीन के वाद सन्‌ १८५५९ में एक दूसरा खरीता 
प्रकाशित किया गया । इसमें पिछले खरीते के काम की आलोचना 
की गयी थी ओर उपरोक्त अमपूर्ण अभियोग को गऱालत ठहराया 


( श्श८ ) 


गया था। इस खरीते में भी १८५७ ई० के खरीते के सिद्धान्तों 
और मन्तव्यों का पोषण किया गया था। इसमें एक नयी वात 
यह थी कि प्राइमरी शिक्षा के अचार में सरकारी सहायता की 
सिफारिश का समर्थन नहीं किया गया था। क्योंकि इसके द्वारा 
'निर्धन लोगों पर आर्थिक बोक अधिक हो जाता था। इससे 
शिक्षा के प्रति विरोधात्मक भावों के फैलने का भय था और 
यह भी आशक्ला थी कि ऐसा करने से कहीं सरकार वदनाम न 
हो जाय । सरकार को अतिष्ठा का प्रश्न भी इसमें निहित था। 
'इसमें सन्देहः नहीं कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार 
'इतनी उत्सुक थी, उसी के लिए सरकारी कर्मचारियों का साम्रह 
चन्दा साँगना और उस प्रयत्न में असफल होना सरकार के 
आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाला था। इसी अभिप्राय से 
सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राइमरी शिक्षा-प्रचार करने की 
व्यवस्था कीं गयी थी और उसके व्यय के लिए एक प्रकार का 
टेक्स लगाने की सिफारिश की गयी थी। 
शिक्षा-कर 
तहसीली स्कूलों का व्यय-निर्वाह तो प्रान्तीय सरकार की 
मालगुजारी से ही होता था, लेकिन हलकावन्दी स्कूलों का ख़चे 
हलके में एकत्र किये हुए शिक्षा-कर द्वारा चलता था। टॉमसन 
साहब ने गाँव के स्कूलों के खर्चे के लिए गाँव-गाँव में जागीर 
दिलाने की सिफारिश की थी, लेकिन यह वात विल्लायत की सरकार 
को संजूर न थी। जब हलकावन्दी-क्रम का श्रीगणेश किया गया, 


( २९६ १ 
सब जमींदारों ने अपनी मालगुज़ारी में से एक रुपया फ्री सेकड़े 
'के हिसाब से हलकाबन्दी स्कूलों के खर्चे के लिए चन्दा देना 
रंवीकार किया । 


शिक्षा-कर का पूर्व रूप 


सन्‌ १८५० में सरकार ने भी इन भामीण पाठशालाओं के 
ख़च में जमींदारों ढ्वारा एकन्न को हुई रक़म के वरावर घन देना 
अजद्ञीकार किया। भ्रामीण॒-शिक्षा के व्यय में जमींदार ओर 
'सरकार का आधा सामरा हमारे प्रान्‍्त के सिवा कहीं ने 
था। सहारनपुर के बन्दोबस्त की योजना में इसके निर्देश के 
लिए नियम बना दिये गये थे। इन नियमों .द्वारा यह निश्चित 
किया गया था कि ज़मीन की पेदावार की क्लीसत का अधिक से 
अधिक ५० फ़री सदी भाग सरकारी मालगुज़ारी में दिया जान्त 
चाहिए। लेकिन सरकारी सालगुजारी-विश्चित करने के पूर्व ही 
शिक्षा-कर काट लेने की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार शिक्षा 
का भार जमींदार और सरकार पर वरावर-बरावर हो जाता 
था। कहने को तो यह शिक्षा-कर जसींदार की इच्छा पर निर्भर 
था, लेकिन व्यवहार में इसे अदा करना सब के लिए अनिवार्य 
था। परन्तु इस शिक्षा-कर की वसूलयावी अनिश्चित थो और 
आन्तीय लाट मिस्टर एडसन्स्टन साहब ने यह व्यवस्था दी- थी 
कि जिन लोगों पर शिक्षा-कर वकाया रह गया था, उनसे उसकी 
ज़बदेस्ती वसूली अनियमित थी । 

आ० शि०--९ 


( ३३० ) 

कुछ अन्य कारण ऐसे भी थे, जिनसे पहले- तो इस विचार 
में कुछ परिवतेन हुआ कि शिक्षा-कर -का देना लोगों. की इच्छा 
पर निर्भर था, परन्तु बाद में इस कल्पना का पूरा. विस्फोटन हो 
गया। सन्‌ १८५० के ख़रीते में प्रारम्भिक शिक्षा के खचे के लिए 
अनिवाय कर वघूलं करने कीं व्यवस्था मौजूंद थी। इस विचार 
से न तो यह ज़मींदार की इच्छा पर ही निभर था कि वह इस 
कर को अदा करे और न इस बात का ही कोई प्रबन्ध था कि 
सरकार उप्तके साथ इसमें आधा-सामा करे। परन्तु हमारे 
प्रान्त में ये दोनों बातें मौजूद थीं। आर्थिक दृष्टि से भी इस प्रश्न 
पर विचार करना महत्त्व की बात है। क्योंकि अगर सरकार के 
ज़िम्मे इसका आधा भाग रहता है तो सारे प्रान्त में शिक्षा-क्र 
लगाने पर सरकार की ओर से मिलने वाले हिस्से का भार. बहुत 
अधिक बढ़ जाता है। 

शिक्षा-कर का मालमुज़ारी में जोड़ा जाना 

इसलिए सरकार ने सन्‌ १८६६ में यह घोषित कर दिया कि 
तत्कालीन बनन्‍्दोबस्त के हिसाब से ज़मीन की उत्पत्ति का ५५ 
प्रतिशत भाग लगान में लिया जायगा। इसी में सड़क, पुलिस 
ओर शिक्षा आदि के अन्य कर भी सम्मिलित थे | लेकिन इन सब 
करों को एक साथ लगान में मिला कर वसूल करने का आयोजन 
करते समय सरकार ने ऐसी कोई विवेचना नहीं की थी जिससे 
ज़मींदारों को इसके खच पर नियन्त्रण करने का अधिकार 
दे दिया हो और न दी उनके ऐसे किसी श्रकार के अधिकार 


( १३१ ) 


के संरक्षण का ज़िम्मा लिया था जो उन्हें पहले ऐसे छोटे-छोटे. 
करों. के सम्बन्ध में प्राप्त हुए बतलाये जाते थे। ये छोटे कर 
तो वह अब भी पहले की भाँति अपनी जेब से देते थे, किन्तु 
श्रव अन्तर केवल इतना ही हो गया था कि जहाँ पहले सरकार 
को उसके बराबर की रक्तम देनी पड़ती थी, वहाँ अब केवल 
ज़मींदार के ही सिर पर सारे खर्चे का भार था। इससे स्पष्ट है 
कि जो शिक्षा-कर पहले उसकी इच्छा पर निभर था और चन्दे की 
भाँति वसूत्न किया जाता था, वही अब निर्धारित और निश्चित 
टैक्स के रूप में परिवर्तित हो गया था । 

इस समस्या का दूसरा स्वरूप प्रजा का परिवर्तित दृष्टिकोण 
था | जहाँ तक ऋृषि-वर्ग का सम्बन्ध था, शिक्षा-कर अब 
स्थानीय कर नहीं रह गया था, जिंसका देनदार ज़मींदार हो । 
अब तो जो ख्च देहातो स्कूलों पर होता था, उसे जर्मीदार 
सरकारी सहायता समझता था और इसी कारण उसे इस 
रुपये पर किसी प्रकार के नियन्त्रण का कोई हक प्राप्त न 
हो सकता था। साथ ही साथ अब इस कर का स्थानीयपन 
भी नष्ट हो गया था, क्योंकि अब तक तो यह रुपया उसी स्थान 
के स्कूल के दी उपयोग में आ सकता था, परन्तु अब तो इसका 
उपयोग सारे प्रान्त की प्रजा के लिए था, जिसमें तहसीली और 
झन्य प्रकार के सभी स्कूलों का साका था। ह 

इस प्रकार इस नयी व्यवस्था के कारण ज़सींदार और देहाती 
स्कूल में जो परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुआ था, चह दूट गया | 


दम) 


इस्तमरारी बन्दोबस्त के ज़िलों में शिक्षा-कर 

जमींदार लोगों ने इस परिवर्तन को बिना किसी आनाकानी 
के मान लिया । इससे ज़ाहिर है कि उनको भी इस शिक्ता-कर के | 
अनिर्धारित स्वरूप में अधिक विश्वास न था। जिन प्रदेशों में 
जमीन का बन्दोबस्त ज़िश्चित समय के लिए होता था, उनमें ऐसे 
बन्दोबस्त के समय इस नये कर का लगा देना आसान था, 
परन्तु जिन ज़िलों में इस्तमरारो बन्दोबस्त था, वहाँ इस शिक्षा-कर 
के लगाने में बड़ी कठिनाई थी । परन्तु फिर भी बनारस कमिश्नरी 
के उन चार ज़िलों में, जिनमें इस्तमरारी बन्दोबस्त जारीं है, 
ज़मींदार लोग इस' बात पर राजी हो गये कि वे' गवनमैन्ट को 
अपने लगान की रक्तम का आधा प्रतिशत इस शत पर दे देंगे 
कि सरकार ख़ुद भी आधा प्रतिशत दे । सब्‌ १८६६ ३० में 
गवनमेन्ट ने इस शर्ते को संजूर कर लिया और इस प्रकार सारे 

प्रान्त के जमींदार ग्रामीण शिक्षा के लिए कर देने लगें । 

शिक्षा-कर के नियन्त्रण के लिए जर्मींदारों की माँग 

, शिक्षा-कर का देना जमींदारों की इच्छा पर-निर्भर था; इसी 
लिए बहुत से जमींदारों ने इस वात की माँग पेश की कि.उनको 
इस फंड के नियन्त्रण का भी अधिकार मिलना चाहिए चुनाँचे 
अलीगढ़ के जमींदारों ने-प्रान्तीय सरकार के पास: इस आशय 
का एक सिमोरियल ( आश्थनापत्र ) भेजा | यह आ्र्थना-पत्र अली- 
गढ़ साइल्टिफ्रिक सोसाइटी की ओर से पेश: किया गया था, 


( १३१३ ) 


जिसके मंत्री राजा जयकृष्णदास थे। यह स्वयम्‌ सी जसींदारं 
थे और ग़दर के ज़माने की इनकी विशेष सेवाएँ थी। इसलिए 
यह गवनंमेन्ट के भी विश्वास-पात्र थे और जमींदारों का भी 
इन पर पूरा भरोसा था। 
इस मिमोरियल में इस वात को शिकायत की गयी थी कि 
'शिक्षा के खच के लिए शिक्षा-कर्‌ तो जमींदारों से वसूल. 
किया जाता है, परन्तु यह वड़े ताज्जुत की बात है किनतो , 
उन्हें इस. शिक्षा-क्रम के प्रबन्ध में ही कोई अधिकार दिया-गया - 
है, और त्ञ ,इस रुपये के खच पर ही उनका कोई नियन्त्रण - 
है। इसलिए उनको यह जान कर बड़ा कष्ट है कि.इस सम्बन्ध 
के किसी. विषय में श्री उतले सलाह-मशवरा नहीं लिया जाता: 
ओर इतना सर रुपया देने प्र भी उनको यह भी नहीं वतलाया 
जाता कि उस्ते:क्रेस प्रकार और क्िन-किन महदों में ख्चे किया 
जा रहा है । इसलिए उनकी यह आथना थी कि जो रुपया वे . 
शिज्ञा-कर के रूप में सरकार को देते थे, ओर जो रुपया सरकार , 
शिक्षा की सहायता देती थी, उस सब को मिलाकर एक 
अलग शिक्षा-फंड बना दिया जाय, जो केवल उसी जिले की : 
प्रजा के हित के लिए खन्च क्रिया जाय, जिनसे उसका रुपया . 
वधधूल किया गया था। इस मिमोरियल में यह भी ,आथना की 
गयी थी क्रि. जिले के शिक्षा-विभाग के कमैचारी ओर ज़ींदारों 
की एक. ऐसी कमिटो बनायी जाय, जिसका .अध्यक्ष ज़िले 
का कलक्टर या कमिश्नर हो और जो इस शिक्षा-क्रम की पूरी 


( १३४: ) 

देख-रेख तथा उसके खच का पूरा नियन्त्रण कर सके और 
इस कमिटी के अधिकार में उस जिले की शिक्षा का पूरा 
भार हो! 

अलीगढ़ के ये ज़मींदार काफ्ली सुशिक्षित थे और अपने 
स्वत्त्तों और अधिकारों का ज्ञान रखते थे । इसलिए यह कोई 
आश्चये की बात नहीं है कि उन्होंने अपने अधिकारों की माँग 
पेश की, परन्तु इसकी महत्ता तो इस बात में है कि यह प्रार्थना 
पत्र प्रजा की उस स्पष्ट इच्छा का सब से पहला उदाहरण है जो 
उसने उस विभाग के प्रबन्ध में भाग लेने के लिए सच से पहले... 
प्रकट की, जिसके लिए उसने स्वयम्‌ रुपया दिया था। इस माँग की 
चैधता बढ़े साके की थी और सरकार को इस-बात के समभने 
सें अधिक देर न लगी कि हवा का रुख किस ओर था । यद्यपि 
हमारी सरकार इस बात का स्वागत करने के लिए तैयार थी कि 
हमारे यहाँ के जमींदार और तालुक्रेद्दर अपने उस दवाव को 
अधिकाधिक काम में लाने के लिए आन्दोलन खड़ा करे जो 
उनको प्राप्त है और साथ हीं शासन-प्रबन्ध के साधारण कार्मों 
में इन लोगों की सहकारिता और इनकी सहानुभूति का आदर 
करने को भी वैयार थी. फिर भी उसे इस बात के अन्देशे को 
दूर करने की शीघ्र ही कोशिश करनी पड़ी कि वे उस बात 
की ग्राप्ति के लिए' अपना अधिकार प्रदर्शित करें जिसे कुछ 
ह॒दं तक और कुछ विशेष' कारणों से वह उनको स्वयम देने 
के लिए तैयार थीं । ः 


( १३% ) 


सरकार का रुख़ 

इसलिए सन्‌ श्य६६ के अपने एक सन्तव्य में सरकार ने यह 
प्रकट किया कि हमारे सासने इस वात की शिक्रायत की गयी है 
कि जो लोग शिक्षा के ख्च के लिए धन देते हैं, उनको उस 
पद्धति के प्रबन्ध में कोई. अधिकार नहीं दिया गया है, अथवा 
उस रुपये के व्यय पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है। परन्तु यही 
तक इस देश के शासन के सम्बन्ध में तथा मालगुज़ारी और अन्य 
टैक्‍्सों के व्यय ओर उनके नियन्त्रण पर भी लागू हो सकता है । 
इंसलिए इस तक के साथक परिणाम को स्वीकार करते हुए उस' 
समय के लेफ्टिनेन्ट गवनर ने कहा, “इस शिकायत का एक ही 
जवाब हो सकता है ओर वह यह है कि इसके पूव कि लोगों को 
शासन-प्रबन्ध के नियन्त्रण में कोई अधिकार दिया जाय, उन्हें 
इस बात को प्रमाणित करना होगा कि वे इन अधिकारों और 
इस उत्तरदायित्व के योग्य भी हैं या नहीं क्योंकि इसी योग्यता 
की उनमें उत्पन्न करने के लिए सरकार ने शिक्षा-प्रचार के ये 
साधन उनके लिए उपस्थित कर दिये हैं (”? 

शिक्षा-कर के सम्बन्ध में गवनमेन्ट ने यह घोषित कर दिया 
कि यह कर सारी श्रजा के हित के लिए लिया जायगा ओर 
सरकारी मालगुज़ारी में, जो प्रथिवी की उपज की निखर्ची आय 
पर ५५ अतिशत देनी निश्चित हुई थी, यह कर भी शामित्र 
कर लिया गया है। इस प्रकार शिक्षा-सस्बन्धी-न्यय भी 
माज्षगुज़ारी से ही दिया जोना निश्चित हुआ और इसलिए 
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जमींदारों को उसके प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण में किसी प्रकार 
के अधिकार का प्रश्न एक क्षण के लिए सी उपस्थित नहीं हो 
सकता था । "आप 
स्कूल-कमिटियों की स्थापना 

इस प्रकार इस सिसोरियल्: के वैध-अंश का उत्तर दे कर 
सरकार ने इस वात की आवंश्यकता महसूस की कि ज़िले के 
अफ़सरों, जमींदारों ओर अन्य धनी-मानियों को भी स्कूलों के: 
प्रबन्ध सें कुछ अधिकार दिया. जाय, ताकि वे इन संस्थाओं की 
उन्नति में अधिक योग दे सके। इस विचार से सरकार ने कुछ 
ज़िलों में शिक्षा-कर्मिटियाँ: नियुक्त कर दीं और यही कसिटियाँ 
कुछ समय वाद सारे प्रान्त में नियुक्त हो गयीं । ु 

सिस्टर टॉमसन ने इस बात की घोषणा की थी कि सरकार: 
अपने नजी स्कूल स्थापित न करके, प्रजा को इस बात में सहायता: 
देने को तैयार थी कि वह स्वयम्‌ अपने हझकूल स्थापित करे। 
लेकिन यह सब कहते हुए भरी गवर्नमेन्ट ने जमींदारों की उस 
विशिष्ट माँग को जिससे उनका पूरा-पूरा! सहयोग प्राप्त होता, 
स्वीकार ज़॒ करके, एक बड़ा अच्छा अवसर खो दिया। परन्तु 
इसके साथ-साथ यहें भी याद रखना चाहिए कि धन-कोष पर 
अधिकार पाये बगैर. शिक्षा-विभाग -को “अपनी मसान-सयादा 
स्थापित करना और “उसे वनाये रखना कठिन हो जाता। अब 
तो यह बात अनुभव से स्पष्ट हो गयी है कि अगर शिक्षा-विभाग 
के , इन्सपेक्ट्रंसों के हाथ :में से यह अधिकार ले लिये जाँय-तो: 


( १३७ ): 
उन्तकी मर्यादा और यहाँ तक कि उनकी उपयोगिता भी शीघ्र ही 
जाती रहेगी । एक ग्ेर-सरकारी स्कूल के योग्य सन्त्री ने मुझसे एक 
वार कहा था कि उन लोगों की निगाह: में इन्सपेक्टरों का माच. 
केवल इसीलिए था कि उनके हाथ में धन फा अधिकार था । 
स्कूल-कमिटियों की असफलता 

इस परिस्थिति में धो स्कूल कमिटियाँ बनायी गयी थीं, उनमें 
उन्नतिशील जमोंदारों को कोई आकर्षण न रह गया था। कुछ 
लोगों का यह भी विचार हो गया था कि उनसे रुपया अधिक- 
लेने के लिए यह चाल चली गयी थी। इन कमिटियों के सदस्यों 
के कत्तेडय भरी निश्चित न थे ओर इसलिए लोग यह समभते 
लगे थे कि इन कंमिटियों में शामिल होने के लिए जिले में जांन्प 
व्यर्थ का कट और फ़िजूल का ख़्चे उठाना था। इस प्रकार कुछ, 
लोगों की उदासीनता, कुछ का तिरस्कार, कुछ की असहकारिता, 
ओर छुछ लोगों के अहंकार--इन सब बातों -से एक तो कमिटियाँ: 
वनचा ही कठिन हो गया था और फिट उनमें काम करना तो 
बिलकुल ही असम्भव हो गया। यह वात यहाँ तक बढ़ी कि 
सरकार को भी इस वात की रिपोर्ट सिज्ञी कि अलीगढ़ के. 
ज़मींदारों ले, जिनके इशारे से यह कसिटियाँ बनायी शायी थीं, . 
उनमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया । 

नयी कमिटियों का रुख 

सन्‌ १८७१ ई० में एक कानून पास हुआ जिसके ह्वारा, लोगों 

की आमदनो. के अनुसार, हर जिले की शिक्षा के,लिए एक टैक्स, 


(. श्श्घ ) 


नियत कियां गया और इसकी आय से सारे प्रान्त के लिए एक- 
कोष स्थापित करके हर ज़िले में एक कमिटी नियुक्त की गयी।. 
इसको यह काम सौंपा गया कि वह इस कोष में से उस ज़िले- 
के लिए जितना रुपय। ख्च के लिए दिया गया था, उसका 
नियन्त्रण करे । इस कमिटी ने कई उपसमितियाँ बनायों जिनमें 
से एक का नाम शिक्ञा-समिति रखा गया । यह कमिटी १८६६ ई० 
में बनायी हुईं कमिटियों के स्थान पर थी। इन नयी शिक्षा- 
समितियों का अधिकार पूरे जिले पर था और,इनमें सरकार 
द्वारा नियुक्त किये हुए जर्मीदार सदस्य बनाये गये थे। इन 
कमिटियों को अध्यापकों की नियुक्ति करने, उनको वरखास्त 
करने तथा अन्य प्रकार से .द्ड देने का अधिकार दिया गया - 
था और .इनका कार्य था कि वे स्कूलों की इमारतों की देख- 
रेख रखें और गवनमेन्ट की मंजूरी के लिए अपने जिले की 


शिक्षा के खर्चे का चजट बनाय॑ | 

इस बजट में उन्हें खर्चे की हर मद का व्यौरा देना पड़ता 
था और इस खर्चे के लिए नियम भी वडी कड़ाई से बनाये 
शंये थे । इसके सम्बन्ध में १८८३ ई० 'की शिक्षा-क्रमिदी 
की रिपोर्ट में लिखा है, “यह सत्य है कि ओरबजेब के 
शासनकाल के बाद १८७४ ई० में संयुक्त-प्रान्त में शासन का 
केन्द्रीकरण अपनी अन्तिम अवस्था को पहुँच गया था, लेकिन 
-उस समय की कमिटियों के अधिकारों पर जो प्रतिवन्‍्ध लगाये 
चगये ये, उनको ढीला करने के लिए, बड़े जोरदार अधिकारी 


। ( १३२९ ) 


की. आवश्यकता है ओर इसीलिए वे अभी तक शिथित्र 
नहीं पड़े हैं |” 
अवध के स्कूलों के इन्सपेक्टर मिस्टर जे० सी० नेस्फ़ील्ड की 
राय में इन अतिबन्धों. के कारण शिक्षा-विभाग के देनिक काम में 
चहुत अड़्चन पड़ती थी। कार्ये-सत्चालक समिति के कामों पर 
तो इन कमिटियों को नियन्त्रण प्राप्त होना चाहिए ही था, लेकिन 
इनके सुपुदं सद्बालन का सारा काम किया गया था। फिर इन्हें 
रुपये-पैसे के खच का कोई अधिकार न देकर, शिक्षा-विभाग के 
सामने उत्तरदायी बना ,द्या, गया था। इसीलिए ये बिलकुल 
असफल प्रमाणित हुई । 
सन्‌ १८८२ की अवस्था 
१८८९ ई० के शिक्षा-कमीशन की जाँच के समय हमारे सूचे 
में सरकार करा स्थापित ५,३२९ प्राइमरी और ४५५ मिडिल 
स्कूल, मौजूद थे। सन्‌ १८ ५० ई० में केवल ८ जिलों में प्रयाग 
की दृष्टि से स्थापित करके तहसीली और हलकावन्दी पद्धति के 
स्कूल भी सारे सूबे में फेल गये थे और अब इस समय यह 
मालूम करना असम्भव दो गया है कि इनमें से कितने देहातों में 
ये और कितने क़रत्रों में थे। देसी स्कूज्ों को सरकारी इमदाद न 
देने को नीति इतनी अधिक सफल हुई थी कि इस समय 
केवल ५६ प्राइमरी और ७ तहसीली इसदादी मिडिल स्कृज्ञ ये । 
जैर इमदादी देसी पाठशालाओं का अब कोई च्यौरा नहीं 
रमलता। श्राइमरी स्कूलों में यह नियस बना दिया गया था कि 
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वाज्ञकों से कोई फ्रीस न ्ञो जाय । इनंमें लिखना-पढ़ना, हिसाव 
ओर इतिहास-भूगोल, सफ़ाई ओर आरोग्य तथां आरम्मिकः 
पैसाइश के विषय पढ़ाये जाते थे। कुछ ग्राइमरो स्कूलों में पटवारी 

के काग़ज़ात पढ़ना भी सिखाया जाता था। इस समय सरकार 
द्वारा स्थापित लोअर ओर अपर प्राइमरी परीक्षाएँ ली जाती थीं 
ओर मिडिल स्कूलों के लिए शिक्षा-विभाग द्वारा निर्धारित 
मिडिल की परीक्षा का सरे प्रान्त में श्रचार हो गया था। ने 
स्कूलों में साज-सामान और शिक्षा-सम्बन्धी उपकरणों की बहुते 
कमी थी, परन्तु कुछ कमिटियाँ अपने स्कूलों के लिए इमारतें 
अवश्य वनवाने लगी थीं। अब रजिस्टर भी ठीक-ठीक रखे जार्ने 
लगे थे और शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़े भी अधिक विश्वसनीय 
तैयार होने लेंगे थे। इन स्कूलों में लड़कों की उपस्थिति में भी 

बहुत कुछ उन्नति हुईं थी। कुमार्क की कमिश्नरो को छोड़ कर 
सूबे को प्रोय: हर कमिश्नरी सें एक-एक नामेत्न स्कूल खुल गया थाः 
जिसमें मिडिल पास विद्यार्थी मरतो किये जाते थे। इस ग्रकार 

योग्य अध्यापक प्राप्त होने लगे थे और हलकावन्दी स्कूलों के- 
प्राय: ५० अतिशत अध्यापक ट्रेनिग-आप्त थे 4 प्राइमरी स्कूलों के 

अध्यापकों को ५] से १२) तक और तहसीली स्कूलों के अध्यापकों 

को १०] से लेकर २०) तक मासिक वेवन मिलता था। ॥ 


अन्य, 
$ 
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. पाँचवाँ अध्याय 
सन्‌ श्८८२-८रे का शिक्षा-कमीशन 


सब १८५४ के खरीते में भारत की सरकार को यह आदेश 
दिया गया था कि वह और सब बातों को छोड़ कर पहले भारत- 
चषे के जनसमुदाय में प्रारम्सिक शिक्षा-प्रचार करने के लिए 
उद्योग करे । यह इसलिए कि यहाँ की जनता बिना किसी बाहरी 
सहायता के अपने निजी उद्योग से किसी भी भश्रक्रार की शिक्षा 
आप्र करने में स्वथा असमर्थ थी। इस निर्देश में माध्यमिक 
ओर, उच्च शिक्षा को यों ही छोड़ दिया गया था, क्‍योंकि यह मान 
लिया गया. था कि उनके लिए पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद हैं और 
उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। माध्यसिक शिक्षा 
के प्रोत्साहन के लिए इमदाद्‌ देने की सिफारिश तो की गयी थी 
परन्तु उसकी प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा कोई सीधा अवन्ध 
न था। क्योंकि उस वक्त यह विचार किया गया था कि उस 
समय की उंद्च-शिक्षा अदान करने वाली गवनमेन्ट पाठशालाओं 
को भी जन-साधारण की संस्थाओं को दे दिया जाय | 


१८५४ ३० के खुरीते पर कितना अमल हुआ 
: सन्‌ १८०४ के खरीते में इड्रलेएड की सरकार ने इस वात 
की रज़ामन्दी दे दी थी ,कि वह, प्रजा में शिक्षा-प्रचार के लिए 
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काफ़ी खा देने को तैयार थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 
हमारे यहाँ तो इसका उल्लटा ही प्रभाव हो रहा था। माध्यमिक: 
ओर उच्च शिक्षा-प्रचार में तो बहुत' अधिक खचे हो जाता था, 
किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा-प्रचार में आवश्यक धन भी खच नहीं 
होता था । इस सम्बन्ध में डाक्टर टॉमस लिखते हैं कि सच्‌ 
१८५४ में हाई स्कूल, कालेज और अन्य सब स्कूलों को मिला कर 
उच्च शिक्षा पर गंवन॑मेन्ट जितना रुपया खंचे कर रही थीं, अब॑ 
सन्‌ १८८१-८२ में ( अद्भरेज़ी मिडिल्ल स्कूलों का खच छोड़ कर ) 
उससे भी ५ लाख रुपया अधिक उच्च शिक्षा-प्रचार में खच किया 
जा रहा था। संयुक्त प्रान्त में जहाँ सन १८५४ में सरकार 
प्राइमरी शिक्षा पर केवल ५०,००० रुपया खच करती थी, वहाँ 
सन्‌ १८८२ में प्रान्तीय आमदनी से ८,५९,५१२ रुपये खच किये 
गये थे । लेकिन वर्नाक््युलर प्राइमरी और मिडिल शिक्षा पर, 
इन्सपेक्टरी की मद्‌ का ख्चे छोड़ कर, केवल १,३०,१८० रुपया 
या प्राय: १५ प्रतिशत ही खच हुआ था । 

लड़कों के लिए अद्जरेज़ी प्राइमरी स्कूलों पर (जो बहुधा शहरों 
में खुले हैं ) गवनमेन्ट ८५ हज़ार रुपये से अधिक खच करती थी. 
परन्तु देहातों के देसो प्राइमरी स्कूलों पर केवल ७० हज़ार 
रुपया ही खर्च होता था। इस प्रकार यद्यपि १८५४ के खरीते 
के अनुसार गवर्नमेन्ट का यह विचार था कि वह जनसमुदाय 
की शिक्षा पर ही शिक्षा-सम्बन्धी व्यय की मदद का सबसे बड़ा 
अंश खर्चे करेगी, परन्तु हमारे ग्रान्त में वास्तव में उसका 
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केवल १५ प्रतिशत ही खर्च होता था | और उस शिक्षा पंर, 
जिसको इस खरीते की सिफ़ारिशों के अनुसार स्वावलम्बित 
होना चाहिए था, गवनमेन्ट का अधिक से अधिक रुपया 


खर्च होता था। इस प्रकार युनिवर्सिटी शिक्षा पर गवनमेन्ट 
का १ लाख, २० हज़ार से कुछ अधिक रुपया खच होता था | 
प्रारम्भिक शिक्षा के ख्च से यह कुछ ही कम था! इससे स्पष्ट 
है कि वास्तव में इस खरीते की सिफ्रारिशों का बिलकुल उल्लंघन 
हो रहा था । 


शिक्षा-प्रचार की मन्द उन्नति 


लेकिन शिक्षा पर खचे की कमी लोगों को इतनी अधिक 
नहीं अखरती थी, जितनी शिक्षा-प्रचार की धीमी प्रगति। सन्‌ 
१६७०-७१ में भारतवष के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 
संख्या १९ लाख थी। यही संख्या सन्‌ १८८२-प३ में २६ लाख 
५० हज़ार हो गयी, 'अर्थात ७० हज़ार के हिसाब से प्रति वर्ष 
वृद्धि हुईं। लेकिन स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने योग्य 
बालकों की संख्या २ लाख प्रति वष के औसत से बढ़ रही थी। 
इससे साफ़ ज़ाहिर हे कि स्कूल न जाने वाले लड़कों की संख्या 
. का अजुपात प्रति चर्ष बढ़ता चला जाता था। इसके साथ ही 
साथ दूसरी बात यद्द भी थी कि सरकारी स्कूलों की इमारतें, 
वहाँ की शिक्षा के साधन और वहाँ के अध्यापकों की योग्यता 
आदि सभी बातें गिर सरकारी स्कूलों की अपेक्षा अधिक भाकपक 
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और उच्च कोटि की थीं और इसीलिंए, प्रतिस्पर्धा में ग़ैर-सरकारी 
शकूल बहुत पिछड़े हुए थे । ह 
गवनंसेन्ट की इस नीति से सबंसे अधिक हानि मिशनरियों 
'को सहन करनी पड़ी । इसमें सन्देह नहीं कि यत्र-तन्न हिन्दुस्ता- 
'नियों द्वारा सम्बालित स्कूल भी चल रहे थे, लेकिन ऐसे स्कूलों 
में सिशन स्कूलों की संख्या ही अधिक थी। देसी गरेर-सरकारो 
' स्कूलों की बनिस्पत मिशन स्कूलों के लिए बाजी मार ले जाना भी 
' सरल था, क्योंकि उनके यहाँ युरोपियन और अमेरिकन शिक्षक 
होने के कारण पढ़ाई के उत्तम साधन मौजूद थे । उनके यहाँ का 
प्रबन्ध भी बढ़िया था और उनके पास पर्याप्त धन होने के कारण 
उनकी धाक भी खूब जमी हुई थी। उन्हें अब यह भी आशा 
हो रही थी कि सरकारी अगरेजी स्कूल भी शीघ्र ही उनके 
अधिकार में आ जायेंगे; 'क्योंकि उच्च शिक्षा-प्रचार में सर्वेसरवा 
बनने में केवल सरकारी स्कूल ही उनके लिए बाधक' .थे। इस 
बाधा को दूर करने के अन्न्तरक्ष उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा-विभाग 
के विरोध की शिकायत करनी शुरू. को। .यह आन्दोलन पहले 
भारतवर्ष में शुरू किया गया, परन्तु जब उन्होंने उसमें सफलता 


%५ ॑+न७ 


होतें.न देखी तो उसे विल्लायत में भी शुरू किया । “7४9 

सन्‌ १्८उुप ई० में लंदन में जनरल काउन्सिल आफ 
एंजूकेशन इन इण्डिया? नामक संस्था स्थापित हुईं । इसके सदस्यों 
में सनः १८०७ के खरीते के लेखक/लाडे हेलीफ़ेक्स, तथा अन्य 
- गण्यमान्य -व्यक्ति.सी सम्मिलित -“थे:। रेबरेंड .जेम्स ज़ानंसन 
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साहब॑ इस संस्था के मन्त्री थे ।: इस संस्था ने अनेक प्रभावशाली 
मनुष्यों की सहांनुभूति भो प्राप्त कर ली थी ओर जंब सन्‌ १८८० 
में लाडे रिपन की नियुक्ति भारत के वाइसराय के पद्‌ पंर हुई 
तो उस” समय इस संस्था ने लोड रिपन को एक अभिननन्‍द्न 
पत्र भी प्रदान किया था। इस पत्र में सन्‌ १८५४ के खरीते 
का पालन न हो सकने की शिक्रायत भी की गयी थी। इसके 
उत्तर में लाड रिपन ने उक्त संस्था को आश्वासन देते हुए 
कहा था कि भारत में पहुँचने पर वे इस मामले की छानवीन 
करेंगे। इस प्रकार सन्‌-१८८र में सर विलियम हन्टर के 
सभापतित्व में एक शिक्षा कमीशन नियुक्त हुआ । इस कमीशन में 
सिशनरी सभासद काफ़ी संख्या में थे |: वद्धाल के सर भूदेव 
मुकर्जी ओर हमारे प्रान्त के जस्टिस महमूद जैसे योग्य हिन्दु- 
स्तानियों की सी नियुक्तिइस कमीशन पर. हुई थी। 

इस कसीशन की नियुक्ति ने देश में एक नया जोश पैदा कर 
दिया। इसके सामने लगभग ३२३ प्राथनापनत्र ओर १९३ गवाह 
'उपस्थित हुए | उन हिन्दुस्तानियों ने जिन्हें अद्रेजी शिक्षा द्वारा 
काफ़ी लाभ हुआ था और जिनकी माँगों ओर आवश्यकताओं 
की ही पूर्त्ति के लिए इस शिक्षा का प्रचार किया गया था, देश में 
उच्च शिक्षाअचार का; पक्तु लिया ओर हमारे प्रान्त के राजा 
सिनगा, सर सैयद--अहमद खाँ, राजा जेकृपष्णदास, बाबू 
हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, भिस्टर जे० सी० नेस्फील्ड आदि 
. जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने कमीशन के सामने गवाहियाँ.दीं। 

ग्रा० शि०--१० 


( ४8४६ ) 

इन गवाहियों से सवंसाधारण की शिक्षा के सम्बन्ध में कितनी 
ही महंत्वपूण बातें विदित हुईं । उनमें एक. तो यह थी कि पुरानी 
पद्धाति पर सञ्बालित पाठशालाएँ बन्द होती चली जा रही थीं। 
दूसरी कठिनाई सारे प्रान्त में एक भाषा -नः होने की थी | बहुतेरे 
गवाहों ने अपने बयानों में लोगों. की निर्धनता को. प्रारम्भिक 
शिक्षा-प्रचार की मन्दरगति का कारण बतलाया था। साहित्यिक 
लोगों, ने अपनी गवाहियों में सवंसाधारण में शिक्षा-प्रचार करने 
का समर्थन करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया था कि सरकारी 
संस्थाओं में शिक्षाप्राप्त लोगों द्वारा ज़नता में शिक्षा-प्रचार 

किया जाय । ' की 

कमीशन की सिफारिशों 

इस कमीशन ने सारे भारतवर्ष की शिक्षा के सम्बन्ध में एक 
बड़ी लम्बी-चौड़ी रिपोट तैयार:की, पररतु.इस पुस्तक में हमें केवल 
यह देखना है कि प्राइमरी; शिक्षा. के सम्बन्ध में इसने किन 
सुधारों की सिफ्रारिश की थी। इस कमीशन की रिपोर्ट के चोथे 
धअध्याय में सबसे पहली सिफ्तारिश यह की गयी थी कि जनता में 
शिक्षा-प्रचार करने के लिए प्राइमरी शिक्षा देसी भाषाओं में दी 
जाय और इसके द्वारा वे विषय पढ़ाये जाँय जो विद्यार्थियों को 
उनकी स्थिति के अनुसार उनके जीवन में उपयुक्त साबित हों। 
इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आवश्यक नहीं था 
कि यह प्रारम्भिक शिक्षा विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के लिए 
आवश्यक साधन हो... इसका मतलब यह था कि मात-भाषा के. 


-( १४७ -:) 


साध्यम द्वारा प्रारस्भिक शिक्षा सर्वाज्ञपूर्ण हो और यह आवश्यक 
न था कि यह उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन बने-। 
इसके अनुसार ग्रारम्मिक स्कूल फेवल प्राइमरी शिक्षा के लिए ही 
खोले जाँय, न कि उच्च शिक्षा को तैयारी के लिए। हमारे प्रान्त 
में तो वर्नाक्युलर और एग्लो वर्नाक्‍्युलर स्कूलों के पाग्यक्रमों के 
पारस्परिक अन्तर से यह वात स्पष्टतः प्रतीत हो रही है । 
इसी अध्याय में तीसरी सिफारिश में इस वात का उल्लेख है कि 
हर प्रकार को शिक्षा के लिए सरकार की सहायता स्बंथा अपेक्षित 
है। जनता में प्रारम्भिक शिक्षा के साधनों की अभिवृद्धि और 
उसकी उन्नति करना, उस समय की स्थिति के अनुसार, सरकार 
का परम आवश्यक कत्तंव्य होना चाहिए था और गवर्नमेन्ट ने 
अब तक इस ओर जितनी चेष्टा की थी, उसे अब इससे कहीं 
अधिक चेष्टा करने की आवश्यकता थी । वास्तव सें कमीशन ने सन्‌ 
१८५७ के खरीते की सिफारिशों का ही समर्थन अपनी रिपोट में 
किया था । इस शिक्षा-प्रचार के लिए घन सम्बन्धी सहायता का 
उल्लेख करते हुए सरकार से सिफारिश की गयो थी कि सरकार 
द्वारा शिक्षा-पचार की नीति में प्रारम्भिक शिक्षा को प्रमुख स्थान 
दिया जाय और उसके खर्चे के लिए लोकल फंड ( स्थानीय 
कर-कोप ) का पूरा रुपया तथा प्रान्तीय आय का बहुत बड़ा 
हिस्सा मिलना चाहिए। 
भारतीय सरकार ने इन सिफारिशों से पूर्ण सहानुभूति प्रकट 
की, किन्तु भान्तों के विचारवाव और उन्नतिशील अधिकारियों: 


( एप ) 


की धारणा यह हुईं किःकर्मीशन नें: केवल समझौता करने की 
इंष्टि से दोनों पक्षों को साधने की वातें की हैं। इस विषय में दो 
चातें उन्हें विशेष रूपसे खटकतो थीं। सरकार ने उस्त समय की 
स्थिति के बहाने और अन्य प्रकार के शिक्षा-क्रमों के प्रचलित 
होने की आड़ में जनता सें, शिक्षा-पचार को उन्नति को बहुत छुछ 
परिमित रखने की चेट्टा की थी। फिर यह सिफ़्ारिशं अधिक 
उन्नतिशील और लाभदायक भी नहीं थीं । परन्तु हमारे प्रान्त के 
उस. समय के लाट सर आलफ्रे ड लायल का सत इन सिकारिशों' 
'की वाचत सरकार के मत से मिन्न था, क्‍योंकि उनके विचार में 
माध्यमिक ओर आ्ररम्मिक दोनों ही प्रकार के शिक्षा-क्रम समान 
रूप से महत्त्व के थे। उनके विचार से सहमत होने वाले 
व्यक्तियों का यह भी कहना था कि यदि सरकार ने इसमें तनिक 
भी दील-ढाल की तो अवश्य ही साध्यम्तिक शिक्षा की हानि होगी। 
इसलिए उसे भी सरकार को ओर से पर्याप्त सहायता मिलनी 
चाहिए। जनता का चहुसमत भी इसी विचार का समर्थक था। 
इसलिए जब ॒तकं मध्य स्थिति वाली शिक्षिव जनता का यह 


विचार था, तव तक कमीशन की सिक्ारिशों के होते हुए सी, 
साध्यसिक शिक्षा पर व्यय में किस्ती अक्रार की केसो होने का 


सयनथा। हु 
कमीशन की सिफारिशों के अलुसार प्राइसरी शिक्षासमे 
व्यावहारिक विपयों को सम्मिलित करने तथा उस्ते सबतोन्मुखी 


बचाने के लिए यह आवरयक ह्दो गया था क् उसका क्षेत्र वस्ड्त 


( १४७९ ) 


कर दिया जाय । इसलिए कमीशन ने इस वात की भी सिफ्रास्शि . 
की थो कि शारीरिक व्यायाम की उन्नति के लिए स्कूलों में द्वेसी 
खेल-कूद, जिम्नास्टिक, ड्रिल तथा अन्य प्रकार के व्यायाम सो , 
सिखाये जाँय । । ह 

प्राइमरी शिक्षा-प्रचार में शुल्क का प्रश्न वड़ी उल्कन का 
था | निःशुल्क शिक्षा-प्रचार का ध्येय तो उस समय उनके लिए 
भो अपेक्षित बढ़ीं था, जो 'शिक्षा-कर? देने वाले थे । फिर हमारे 
प्रान्त में तो फ़ोस लगा देने से भारी बाधा पड़ते को आशझ्ञा थी; 
क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी शिक्षा वास्तव में निःशुल्क ही दी 
जाती थी | 

नये लोकल सेल्फ़ गवनमैन्ट ऐक्ट ( स्वायत्त शासन विधान ) 
के अनुसार जो ज़िला वोडे क्रायम हुए थे, उनके जिम्मे यह भार - 
सोंपा गया था कि बे देहातों के प्राइमरी स्कूलों का भी नियन्त्रण 
करें, परन्तु इस खरीते के चोथे अध्याय को ३६वीं सिफारिश में - 
शिक्षा-विभाग का नियन्त्रण ओर शिक्षा-नीति का क्रम एकसा - 
बनाये रखने के विचार से यहा निश्चित किया गया था कि 
डिस्ट्रिक्‍्टवोड उन नियमों को यथाविधि स्वीकार कर लें, जो इन 
स्कूलों की सहायता तथा इनके नियन्त्रण करने के लिए शिक्षा- 
विभाग ने बना दिये थे ओर शिक्षा-विभाग की स्वीकृति के बिना - 
इनमें कोई परिवर्तन या परिवधन न करें। इसके साथ यह भी 
निश्चय किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोढ प्लिक्षा-विभाग द्वारा 
प्रमाण-पत्र पाये हुए अध्यापकों की दी नियुक्ति करें तथा इनकी 


(१०). 

. तरंकक़ी और बरखांस्तगी -के मामले में भी शिक्षा-विभाग से 
अल्लुमति प्राप्त किया करें | कमीशन की यह' सिफारिश भी उल्लेख- 
नीय है कि उन्होंने देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहन और उनकी 
प्रामाणिकता को भी उस हात्नत में मान लिया था यदि थे किसी 
प्रकार की लौकिक शिक्षा देते हों । 


हमारे प्रान्त के सम्बन्ध में विशेष सिफारिशे 


इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि प्रारस्भिक शिक्षा के 
लिए लोकल फण्ड ( स्थानीय कर-कोष.) का तो सारा रुपया 
व्यय किया जाय और शिक्षा-प्रचार की मद का आन्तीय आय 
का भी अधिकांश भाग इसी पर खर्च हो। इसका शिक्षा-क्रम 
भी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाय और देसी 
पाठशालाओं को भा काकी प्रोत्साहन मिले। साथ ही उत्त 
जातियों में शिक्षात्रचार करने के -लिए विशेष रूप से चेष्टा की 
जाय जो कम शिक्षित थीं । कमीशन को इस. वात को. विश्वास 
दिलाया गया, .था कि हमारे ग्रान्त की वे जातियाँ जो सदा से 
अज़ा की दृष्टि में प्रतिष्ठित ओर उच्च, मानी जाती रही- हैं, प्रारस्भिक । 
ओऔर,छच्च दोनों प्रकार की शिक्षा: से प्रायः वजद्ित रहती हैं । 
इसलिए कमीशन के विचार में इन जातियों की शिक्षा में 
ओत्साहन देना परम आवश्यक था | ै 

उनके विचार में हलकाबंन्दी मंदरसे जमींदारों के लड़कों को 
प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए स्थापित हुए थे ओर इसलिए 


(. एृ८३ )! 

अन्य जातियों के जों लडके इन स्कूलों में पढ़ने आकर वि 
लिए फ़रीस देना अनिवाये होना चाहिए था। इसीलि' 
इस वात की सिफ़ारिश की कि कुछ समय के लिए हलकावन्दी 
मदरसों में केवल ज़मोंदारों के ही लड़के रखे जाँय और जिला 
कमिटियों की सहायंता से जो देसी पाठशालाएँ स्थापित हुई थीं, 
उनमें जनता को शिक्षा दी जाय। इन मदरसों के विद्यार्थियों को 
भी फ़ीस देना आवश्यक था ' 

यह तो उसी पुरानी पद्धति का अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन 
करना था और उन रईसों तथा मुसलमानों के लड़कों के 
लिए विशेष सुविधा प्रस्तुंत करनी थी, जो अपने वालकों को 
चसार ओर बढ़ई के बालकों के साथ बैठा कर पढ़ाना पसन्द न 
करते थे। पश्चिमी सभ्यता का एकीकरण विधान यहाँ के लोगों 
के लिए अत्यन्त अप्रिय प्रतीत होता था । इसीलिए कमीशन नें 
उनकी शिक्षा के लिए ऐसी सिफ़ारिशें कीं कि यदि कहीं उनके 
अनुसार काम किया जाता तो अवश्य ही शिक्षा-प्रचार को बड़ी 
हानि पहुँचती। हर गाँव में दो-दो स्कूलों का ख्च सहन कर 
सकने की शक्ति न थी। यदि हर गाँव में ऐसे दो स्कूल खोले 
जाते जिनमें से एक स्कूल में रईसों के लड़के और दूसरे में ग्राम 
के अन्य जातीय वालक शिक्षा पाते तो शायद घनाभाव से १० 
वरस ही में सभी स्कूल वन्द हो जाते । 

कमीशन की सिफारिशों पर पुन्र: दृष्टिपात करने से हमको 
पता लगता है कि प्रायः सभी प्रान्तों में उसकी बहुत सी सिफ़ारिशें 






( २ ); 


लोगों को मालूम थीं । वास्तव में कमीशन ने १८५७ -ई० के. खरीते: 
की बातों का ही पिष्टपेषण किया था, परन्तु उसकी रिपोर्ट टसे एक: 
लाभ यह -अवश्य हुआ कि उससे यह प्रत्यक्ष हो गया कि. 
स्वसाधारण को शिक्षा से .कितना ल्ग़ाव.थ्रा । इससे यही: 
प्रकट हो गया;कि अज्गरेजी राज्य के आरम्भ से शिक्षा-प्रचार के 
लिए क्या-क्या कार्य किये गये थे.। ऐसी अवस्था में सारे-देश 
की निरक्षरता का विचार करते हुए क़्या-यह कुछ कम आश्चये, 
की बात है कि इस कमीशन ने -सर्वासाधारण .में प्रारस्मिक 
और उच्च शिक्षा:प्रचार .के लिए बज़ट में केवल दस लाख; 
रुपये सालाना बढ़ाने की अनुमृति.दी थी. ! ; 
सम्भव है कि इस परिस्थिति में जो उन्नति.होती, -वह स्थाश्री. 
होती; परन्तु वह कितनी मन्द्‌ हो, गयी, इसका परिणाम आज़ 


भी प्रत्यक्ष है । 


छठा अध्याय 
सन्‌ १८८२ वाले कमीशन के बाद की उन्नति 


ज़िला वोर्डो' के अधिकार में गाँवों की प्रारम्भिक शिक्षा 


सन्‌ १८८९ के कमीशन ने शिक्षा प्रचार के कार्य में एक नयी 
स्फूर्ति पेदा कर दी थी। यद्यपि इसकी सिक्ारिशें बहुत अधिक' 
क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के पक्ष में न थीं, फिर भी इनके 
प्रकाशित हो जाने से शिक्षा-प्रचार के काय की गति में कुछ उन्नति 
अवश्य हुईं। इसी समय १८८३ ६० में लाड रिपन का भ्रसिद्ध 
स्वायत्त शासन-विधान ( लोकल सेल्फ़ गवनमेन्ट ऐक्ट ) स्वीकृत 
होकर क़ानून वन गया ओर उसके अनुसार प्रत्येक ज़िले के 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को गाँवों की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रतिपालक 
बना दिया गया। 

ये ज़िल्ला बोड १८८५ ई० में पुरानी जिला कमिटियों के 
स्थान में बनाये गये थे ओर इनमें हमारे देश के शासन-प्रवन्ध- 
नीति से अनभिज्ञ वेचारे उदासीन सदस्यों -को अँगरेज़ अफसर्रो: 
की अभिभावुकता में इस नये प्रकार की शासन-विधि सिखाने. 
का पहला ही प्रयत्न था ! (८८३ ३० के इस नये क़ानून के अनु-- 
सार गाँवों में स्कूल खोलने, उनका समुचित प्रबन्ध करने तथा 
उनके सम्बालन करने का सारा भार इन्हीं ज़िला वोर्डा' के ऊपर 


( ०४ ) 


छोड़ दिया गया था। २५ फ़रवरी १८८५ ई० के सन्तव्य द्वारा 
सरकार ने उन्हें आदेश दिया था ,कि स्वायत्त शासन के अधीन 
“करते समय गवनमेन्ट ने कई विभागों के सम्बन्ध में समय-समय 
पर जो शासन सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, उनके अनुसार सारा 
काम होना चाहिए और उनका यथाबिधि पालन किया जाना 
चाहिए। साथ ही इन सब बातों में एक ही नीति का. प्रयोग करने 
न्‍के विचार से गवनमेन्ट ने इन ग्रतिबन्धों के दाइरे के भीतर ही 
' डिम्ट्रिक्ट बो्डा' को यह भी अधिकार दे दिया था कि वे अपनी 
स्वेच्छा का यथावसर उपयोग- करें । इसीलिए गवनमेन्ट के लिए 
'यह भी आवश्यक हो गया कि वह इन -बोर्डा' को इस बात के 
लिए बाध्य करे कि कुछ आवश्यक मामलों में उनके लिए विभा- 
-गीय अफसरों की अचुसति लेना बड़ा जरूरी था | 
बोर्डो' को धनाभाव सम्बन्धी कठिनाइयाँ . 

7" परन्तु इन ज़िला वोर्डा' के पास शिक्षा प्रचार के लिए अलग, 
से कोई निश्चित कोष न था। पुरानी ज़िला कमिटियोंने प्रान्तीय 
आय में से शिक्ञा-प्रचार के लिए कई विशेष. मद्‌-मंजूर करा लिये 
थे; परन्तु नये: ऐक्ट कीःघ्ाराओं के अछुसार इन नये वोडों के 
पास शिक्षा-प्रचार के लिए:केवल स्थानीय और चोड के अधीन, 
्ञोक-सेवा कार्या' के करों की ही आय थी। इसके अतिरिक्त.जो 
“रुपये की कमी रह जाती थी, उसे सरकार पआन्तीय कोष में से एक 
'झुश्त देकर पूरा कर- देती थी | साल में जो रुपया ख़च करने 
न्‍से, ब्रच रहता था,: वह कमीशन की;सिफारिश-के प्रतिकूल सरकार 


(६ शै्ए०ः ). 


में.जुब्त हो जाता .था। चूँकि व्यापार या कृषि सें किसी प्रकार : 
की उन्नति का कोई प्रवन्ध नहीं था, इसलिए उनके लगान में 

भी किसी प्रकार की : वृद्धि की आशा नहीं हो सकती थी और 

इसीलिए निकट भविष्य में शिक्षा के प्रचार में भो किसी प्रकार 

की वृद्धि की सम्भावना नहीं थी। परन्तु शिक्षा पर खर्चा तो 

तुरन्त बढ़ गया था, क्‍योंकि नोचे दरजे के अफ़सर--डिप्टी और 

सबडिप्टी. इन्स्पेक्टरों का खुरचा भी इन्हीं जिल्ला वोर्डो' पर 
ल्ादा गया था ओर ऊँचे दरजे के अफ़सर--इन्स्पेक्टरों और 
असिस्टेंट इन्स्पेक्टरों का कुछ खच भी उनके जिम्में था । 

'नये एक्ट के अनुसार डिरिट्रक़्ट बोर्डो पर कुछ उत्तरदायित्त्व 
भी रखा: गया था ।. इसलिए शिक्षा के साथ-साथ कई अन्य 
विभाग उनके अधिकार सें दिये गये थे। उनसे यह आशा भी: 
की ग़यी थी ॥क वे अ्रयत्न करके शिक्षा को ओर लोगों की 
अभिरुचि बढ़ायेंगे। इसलिए .इस विचार से तो इन जिला 
चोर्डा का कास अधिक सफन्न नहों रहा, क्‍योंकि हसारे प्रान्त की 
शिक्षा-विसाग, की सन्‌ १८९७ की. रियोर्ट में लिखा है. कि शिक्षा 
में इन जिला बोर्डा' का सारा प्रयत्न जिले के कलक्टर या डिप्टी 
कमिश्नर के ,रुख़ पर निर्भर होता है। वास्तव में सिवाय उस 
अच्सर.के -जब कि; किसी को,कोई नौकरी दिलानी होती थी. 
चोडे के भेम्बरों की कोई गणना न थी। * 

५ इसी वर्ष एटा वोड के चेयंस्मैन ने-एक ऐसी योजना तैयार: 
की थी जिसमें वो के प्रत्येक -मेम्बर:क्रे जिसमे कुछ स्कूल सोप 
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दिये गये थे। परन्तु यह भी बहुत दिनों तक न चत्न सकी, 
क्योंकि वास्तव में यह .स्कूल सरकारी उद्योग और सरकारी 
संरक्षण पर चलने के इतने निर्भर हो गये थे कि जहाँ क़हीं 
इसकी कमी हुईं कि इन स्कूलों की अवनति:होने लगी-। इलाहा- 
धाद के मैजिस्ट्रेट मिस्टर फुलर ने इसीलिए अपनी रिपोटट-में : 
लिखा था कि इन स्कूलों में .लडकों की कम उपस्थिति ओर रही 
पढ़ाई का एक जबद॑स्त कारण यह भो है कि तहसीलदार:ओऔर: 
डिप्टी कलक्टर इनको ओर विशेष ध्यान नहीं देते । इसीलिए: 
जनता भी इनकी ओर से उद्ासीन होती जाती. है । 

'हमारे यहाँ की जनता के उत्साह का खोखलापन इससे 
अधिक और किन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जा सकताःहै किः 
१५ वर्ष तक काम करते रहने .पर भो इन ज़िला वोर्डो' में कोई 
उन्नति न हो सकी | सन्‌ १९०० की शिक्षा-विभाग की रिपोट में 
भी इन जिला बो्डों की यही शिकायत देखने को मिलती: है, 
क्योंकि उसके अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
जिला बोर्ड शिक्षा. में कोई विशेष उत्साह दिखा रहे'हैं। सन्‌ 
१९०१ की रिपोट में तो यद स्पष्ट लिखा हुआ है/कि 'सालः*के पूरे 
बारह महीने में शायद्‌ : हीकोई-सेम्बर स्कूल के भीतर पैर रखता 
हो। लेकिन जब सालाता अस्ताव भेजने का समय -आता:हैस्‍तो 
यह मेम्वर अध्यापकों के काम-के 'सम्बन्ध:में बड़े खुलेःशब्दों में 
अपनी राय प्रकट करने से नहीं .शरमाते और इस-सम्रय् य्रेप्तोग 
शिज्ञा-विभाग के स्मुकांबिले में अध्यापकों के 'पक्षपाती और 


( श्ण७ ) 

'हिमायती बन करः उनको' उचित॑-दुर्ड मिलने से वचाने के लिए 
अपने-अपने पद का पूरा-पूरा दवाव डालने में नहीं हिचकिंचाते ।? 
वास्तव में डिस्ट्रिक्ट' बोड के मेम्बरों और शिक्षा-विभाग के 
बीच. यह शिक्षा-सम्बन्ध" उचित और उत्साहवर्द्धछ नहीं कहा 
जा सकता। मेम्बरों के इस ग्रंकार के व्यवहार का कारण उनकी 
अंधिकार-प्रियवा ही कह्दी जा सकती है; क्‍योंकि उनको अपने 
कत्तेव्य-पालन का कोई विचार या एहसास नहीं था। ये लोग 
देहातों में केवल अपनी स्थिति के कारण मेम्बर बना दिये गये थे 
ओर वास्तव में न तो ये स्वयम्‌ ही अधिक शिक्षित थे और न 
इनको शिक्षा से कोई प्रेम ही था। ऐसी अवस्था में यह कच 
आशा की जा सकती थी कि वे जनता को शिक्षा की ओर ध्यान 
देगे। ऐसे ग़ेरसरकारी भेम्बर जो शिक्षा में कुछ उत्साह लेते 

हों, क़स्बों के म्युनिसिपल बोडे में तो अवश्य पाये जाते थे । 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डा के इस धनाभाव का प्राइमरी स्कूलों पर 
उल्टा प्रभाव पड़ा। इनके पास रुपये को चहुत कमी थी, परन्तु 
अध्यापकों का वेतन बढ़ाना भी ज़रूरी था। इसलिए बहुत से 
बोडो' ने यह निश्चय किया कि कुछ हलकावन्दी स्कूलों को तोड़ 
कर जो रुपया बचे, उससे- योग्य शिक्षकों को वेतन-बृद्धि की 
जाय | साथ ही अपर ग्राइसरी दरजों की फ़ीस भो बढ़ा दी जाय । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ १८८६-८७ में ०,९०८ स्कूलों 
में विद्यार्थियों की संख्या १,७१,८१२ थो, वहाँ सन्‌ १८९१-५२ में 
७,१८० स्कूलों में यह संख्यों पेट कर १,४७,७१४ रह गयी । साथ 


(( ८ ) 
ही स।थ अब एक विद्यार्थी के पढ़ाने का खचे३॥]ससें बढ़.करे 


७) हो गया । 

सन्‌ १८९४ में. हमारे प्रान्त के लेप्िटनेन्ट गवनर- सर एन्टनी 
मैकडानल्ड ने शिक्षा रिपोर्ट की आलोचना करते हुए लिखा-था:*- 

(१ ) हमारे सूबे में प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले सब विद्या- 
थियों की संख्या हमारे यहाँ की जन-संख्या के अनुपात में,और 
सब ग्रान्तों से थोड़ो है। .., | । 
.. (२) हमारे यहाँ की आनन्‍्तीय और स्थानीय आय. के मुक्का- 
बिले में सरकारी कोष से शिक्षा पर जो रुपया खच हो रहा था, 
वह बहुत कम था और इस रुपये का भी बहुत बढ़ा अंश माध्य- 
मिक और अगरेजी शिक्षा पर खच किया जा रहा था । 

(३) प्रत्येक बालक की शिक्षा पर व्यय का जो औसत,आत्ता 
था वह बहुत अधिक था और 

(७) नामल्र स्कूलों में अध्यापकों को जो शिक्षा दी जाती 
थी, वह बिल्कुल अपर्याप्त थी | 

इसलिए इस रिपोर्ट पर सन्‌ १८९४--९५ के सरकारी 
मन्तव्य में, हमारे प्रान्त के ऊपर से निरक्षरता का लाब्छन 
मिटाने के लिए, यह सिद्धान्त स्थिर किया गया कि हमारे यहाँ 
की शिक्षा में व्यय की मात्रा में किफरायत करके शिक्षा के प्रचार 
में अधिक विस्तार किया जाय | इस शुभ इच्छा से प्रेरित होकर 
उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए हमारे प्रान्त की समाई के 
अनुसार सरकारों इमदाद की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ा 


कर ७५ हज़ार रुपया सालाना कर दी ! यद्यपि यह इमदाद भी 
बहुत कम थी, तो भी ज़िला बोर्डा' को साल भर में सिफ़ इसकाः 
दो-तिहाई खच करने का अधिकार मिला था। इसीलिए सरल से 
सरल प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के विचार से यह 
निश्चित हुआ कि इस सम्बन्ध में अब तक आइवेट संस्थाओं 
द्वारा स्कूल न खोलने देने की जो नीति वरती गयी थी. उप्ते और 
न बढ़ने दिया जाय, वल्कि अब से जो लोग अथवा जो संस्थाएँ 
नये स्कूल खोलता चाहें, उन्हें सरकार की तरफ़ से सहायता भी 
प्रदान की जाय | 

इस प्रकार इस नयी नीति का शीघ्र ही बड़ा सन्तोषजनकः 
प्रभाव यह हुआ कि अधिकाधिक आरम्भिक स्कूल खुलने लगे--- 
यहाँ तक कि १८९७ ई० में इनकी संख्या बढ़ कर ६,०२५ हो 
गयी। इनके साथ ही साथ बोड के स्कूलों में भी वृद्धि हुई और 
प्राइवेट स्कूल भी सरकारी इमदाद के नियमों का पालन करने 
लगे। एक इलाहाबाद ज़िले में ही प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले 
लड़कों की संख्या में ५० प्रतिशत इद्धि हो गयी | सच्‌ १८९६-९७: 
ई० की शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट में जोनपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड: 
की यह रिपोर्ट थी कि इस नयी पद्धति ने एक वड़ी कमी को पूरा 
कर दिया है। ग़ाज़ीपुर डिस्ट्रिक्टवोड ने भी इसी प्रकार लिखा 
था कि नये स्कूलों के खुल जाने से एक बड़ी आवश्यकता पूरी 
हो गयी है और थोड़े ही से खर्चे से विद्यार्थियों की संख्या प्रायः 
दुरयुनी हो गयी है । 


( १६० ) ऐप 

इसके बाद १८५९८ ३० में संरकॉर ने! इसी' नीति के अनुसार 
“५,४०० रुपये की इमदाद ओर बढ़ा दी, लेकिन सन्‌ १९०२ तक 
शिक्षा-विभाग के अफ़सरों को “इस बात का विश्वास हो गया था 
कि डिस्ट्रिक्ट बोड इन नये इमदादी स्कूलों को बिना कुछ अधिक 
-सममे-बूफे ही खोल देने में अधिक तत्परता दिखाते थे | 

जिन स्कूलों का हम यहाँ पर वर्णन कर रहें हैं, वें देसी पाठ- 
शांलाओं से बिलकुल भिन्न थे; क्‍योंकि ये पाठशाल्ाएँ तो बोर्ड 
'के स्कूलों की प्रतिस्पर्द्धा में या तो बिलकुल नष्ट हो चुकी थीं, 
या अपनी काल्लापवर्त्तिता के कारण सरकारी इमदाद प्राप्त करने 
से वश्चित थीं। ये नये इमदादी मदरसे एक प्रकार से बोड के 
डउन्त घटिया मदरसों के प्रतिरूप थे जिनमें उनके सारे दोषों के , 
साथ-साथ न तो उनका जैसा साज-सामान था, न उनको जैसी 
योग्यता थी औरं न उनकी सी धन सम्बन्धी स्थिति हो ऐसी 
सनन्‍्तोषजनक थी कि जिससे उनकी मर्यादा स्थापित हो सके । 

इनमें से अधिकांश तो बिलकुल निकम्मे थे। न उनमें 
अधिक लड़के ही पढ़ने जाते थे, न उनके पात्त मकान ही अच्छे 
मे, और न उनके अध्यापकों को ही पर्याप्र वेतन मिलता था। 
इन स्कूलों की आमदनी का मुख्य जरिया कंबल ३,४ रुपया 
मासिक सरकारी इसदाद थी | इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि इन 
स्कूलों की उन्नति करने के लिए इन्हें अधिक इमदाद देने की 
आवेश्यकता थी, ताकि वे अपने यहाँ कम से कम योग्य शिक्षक 


तो रख सके । 


( १६१ ) 


ऐसी अचस्था में स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि हमारे 
यहाँ की सावजनिक संस्थाओं को, एगलो वर्नाक्‍्युलर स्कूल 
स्थापित करने में जैसी सफलता हुईं, वैसी देहातो स्कूल स्थापित 
करने में क्‍यों नहीं हुईं ? 


देहातों में प्राइवेट स्कूलों की असफलता के कारण 

इसका कारण ढूँढने में कुछ अधिक देर नहीं लगनी चाहिए। 
एँलो वर्नाक्युत्र स्कूल उन लोगों की शिक्षा के लिए तथा उन 
लोगों द्वारा खोले जाते थे, जिनको उस शिक्षा को वास्तव में 
आवश्यकता थी, परन्तु ये प्राइमरी स्कूल दूसरे लोग उन देहात 
चालों के लिए खोलते थे, जिनको उनकी कोई भी परवाह नहीं 
थी। गाँव वालों की इस उदासीनता का कारण हम आगे चल 
कर वर्णन करेंगे। इस समय तो हम केचल एक यह कारण बता 
देना चाहते हैं. कि ऐग्लो वर्नाक्युलर स्कूल शहरों ओर क़स्बों 
में खोले जावे थे, इसलिए उन्हें गाँव के प्राइमरी स्कूलों की अपेक्षा 
सुप्रबन्ध, सुनियन्त्रण और साचुराग का अधिक सुयोग प्राप्त था । 

१९वीं शताब्दी के अन्त में प्राइमरी हलकावन्दी 
स्कूलों की अवस्था 

ऊपर के वर्णन से यह विदित हो गया होगा कि श्य९२ इ० 

तक प्राइमरो स्कूलों की रूपरेखा वन चुकी थी। इनमें अपर 


ओर लोअर प्राइमरी दो प्रकार के स्कूल थे। लोअर प्राइमरो में 


बाल कक्षाओं के दो साल बाद तक और अपर प्राइमरी में लोअर 
झञ्रा० शि०--११ 


( श्र ) 

प्राइमरी से भी दो साल आगे तक शिक्षा दी जाती थी। अपर 
प्राइमरी कक्षाओं में भाषा ओर हिसाब के अतिरिक्त पैमाइश, 
क़ानून मालगुज़ारी और लगान, और भारतवषे, एशिया तथा 
युरोप का भूगोल पढ़ाना आवश्यक विषय थे। हर साल की 
परीक्षा के बाद एक कक्षा से दूसरी कक्षा में लड़कों को चढ़ाया 
जाता था। डिप्टी या सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर लोअर और अपर 
प्राइमरी कक्षाओं के सालाना इस्तहान किसी एक निश्चित स्थान 
पर लिया करते थे। उस समय कुछ अध्यापकों के पास काम 
बहुत अधिक था, इसलिए १८९६ ई० में यह निश्चय किया गया 
कि एक अध्यापक वाले स्कूलों में केवल लोअर श्राइमरी द्रजे 
तक ही शिक्षा दी जाय | क्योंकि वास्तव में एक ही अध्यापक को 
दो बाल-कक्षाएँ और दो प्राइमरी कक्षाएँ एक ही समय पढ़ाना 
बड़ा कठिन था। 

इस समय तक हमारे स्कूलों की शिक्षा में हमारे बालकों के 
केवल मरितिष्क की उन्नति की ओर ही ध्यान दिया जाता था 
किन्तु अब उनकी शारीरिक अभिद्वृद्धि की ओर भी ध्यान दिया 
जाने लगा और इन स्कूलों में ड्रिल सिखाने के लिए नामेल 
स्कूलों में मास्टरों को इस नये विषय की शिक्षा देने का विशेष 
प्रबन्ध किया जाने लगा । इस प्रकार इन आकपषणविहीन स्कूलों में 
एक ऐसा नया विषय उपस्थित हो गया, जिसने लड़कों में एक नया . 
उत्साह उत्पन्न कर दिया और जिसका ग्रदशेन बहुत से बालकों 
ने अपने घर से यूनोफ़ास या वर्दी वनवा कर अद्शित किया। 


( १६३ ) 


कुछ जिले ऐसे भी थे जहाँ के अक़सरों ने ड्रिल की उपयोगिता 
को न समझ पाया और उन्होंने वालकों के इस उत्साह को बढ़ने 
नहीं दिया । सन्‌ १५०० में प्राइमरी द्रजों में ड्राइड् और कूषि 
के विषय भी बढ़ा दिये गये, परन्तु इन्हें शीघ्र ही हटाना पड़ा । 

इस बीच में ट्रेनिन्न-प्राप्त अध्यापकों को नियुक्त करने की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया था, और १९०२ ई० तक ट्रेनिज्न-प्राप्त 
शिक्षकों की संख्या १०० में ३९ तक पहुँच गयी थी । साथ ही स्कूलों 
को इसारतों और उनके साज़-सामान में भी बहुत कुछ उन्नति 
हुई। देहाती स्कूलों की इमारत का एक आदर्श नमूना स्वीकृत 
हुआ । इसमें हर बालक के लिए ८ वर्ग फ़ीट स्थान का प्रबन्ध 
किया गया था। इसके साथ ही साथ यह आवश्यकता लोगों को 
यथेष्ट जान पड़ी कि अध्यापक के लिए भी सकान वनवाया जाय । 
सरकार की ओर से स्कूलों के इन्स्पेक्टरों को यह सूचना मिली 
कि वे इन स्कूलों की इमारतों की हालत का भी मुआयना करते 
रहें, परन्तु इतना सब होने पर भी प्राइवेट था इमदादी स्कूलों 
की इमारतों की अवस्था बड़ी असनन्‍्तोषजनक रही । 

प्राइमरी स्कूलों में सालाना परीक्षा पहले असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर 
लेते थे और फिर वाद में डिप्टी और सब-डिप्टी लेने लगे। 
इन परीक्षाओं के समय प्रायः १०-१२ स्कूलों के विद्यार्थियों 
को किसी एक सुभीते के स्थान पर घुला कर सब की एक साथ 
परीक्षा ली जाती थी। यह वरीक़्ता हमारे प्रान्त में अब तक 
जारी है। चूँकि इन परीक्षाओं का परिणाम ही अध्यापक की 


( १६७ ) 


सफलता का एक-मानत्र परिचायक था, इसलिए लड़कों को प्रायः 
रटा कर ही परीक्षा के लिए तैयार कराया जाता था ओर इन्स्पेक्टरों 
की लगातार रिपोर्टों' के बावजूद भी इस शिक्षा-विधि में कोई 
उन्नति न हो सकी थी--यहाँ तक कि क्रुंजियों का डपयोग वर्जित 
होने पर भी उनका प्रचार रोकते में कुछ अधिक सफलता 
प्राप्त न हुई । 


प्राइमरी स्कूलों के साथ ही साथ देहात के मिडिल स्कूलों 
की भी अवनति होने लगी थी, परन्तु जब सरकारी इमदाद की 
पद्धति जारी हुई, तो इनमें भी फिर उन्नति हो गयो | नीचे दिये 
हुए व्यौरे से वर्नाक्‍्युलर मिडिल स्कूलों की इस वेसिलसिले की 
उन्नति का दिग्दशन हो जायगा । 


वर्ष पाठशालाएँ. विद्यार्थी प्रत्येक स्कूल में लड़कों 
की ओसत-संख्या 
श्पम६-८७ शध्८ २,२३७ ' ९० 
१८९१-५२ ३३३ ३०,०९० ९० 
१८९६-९७ २५९७ ३१,७६९ १० 
१९०१-२२ ३०१ ४०,५३२ १३५ 


१९०१ ई० तक मिडिल स्कूलों की संख्या वहुत कुछ घट गयी 
थी, परन्तु इस समय जो बच गये थे, वे अधिक शक्तिशाली होने 
लगे थे और योग्य अध्यापकों, अच्छी इमारतों, अच्छे साज- 
सामान आदि और परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्रदर्शित करने 


( १६५ ) 


के कारण उतकी साख भी बढ़ गयी थी । अब इनमें लड़के भी 
बहुत आने लगे थे, क्योंकि इस समय कम से कम वर्नाक्युल्तर 
मिडिल परीक्षा पास किये बग्रेर किसो को १०) मासिक वेतन की 
भी नोकरी न मिलती थी। वास्तव में सिडिल की कक्षाएँ इस 
समय इतनी अधिक लोकप्रिय हो गयी थीं कि बहुत से नामेल 
पास प्रारम्मिक स्कूल के सास्टरों को सी अपने स्कूलों में 
मिडिल की कक्षाएँ खोल लेना बहुत लाभग्रदू श्रकट हुआ; क्योंकि 
इनमें पढ़ने वाले लड़कों की कमी न थी ओर मिडिल की परीक्षा 
में इंतका नतीजा सी श्राय: अच्छा ही रहता था। परन्तु यह उन्नति 
प्राय: प्रारम्भिक कक्षाओं की शिक्षा से उदासीन होकर ही सम्भव 
थो और इसोलिए शिक्षा-विभाग मे इस प्रगति को शीघ्र ही 
रोक दिया । 

१९वों शताव्दी के अन्त तक वर्नाक्युलर मिडिल स्कूलों की 
ऐसो धाक जम गयी थी कि बहुत से लोगों को तो यह विश्वास हो 
चला था कि इनको शिक्षा का स्टैण्डड ऐंग्लो वर्नाक्युलर स्कूलों 
को शिक्षा से कहीं अधिक ऊँचा था। इसका कारण यह था 
कि ऐंग्ज़ो चर्नाक्युलर स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 
वर्नाक्युज़्र मिडिल के विद्यार्थी का अपेक्षा कई विपय अधिक 
पढ़ने पड़ते थे । दूसरा कारण यह था कि अद्जरेज्ञी की पढ़ाई 
ही में इनका बहुत अधिक समय खच हो जावा था और देसी 
भाषाओं की पढ़ाई के लिए इन स्कूलों में बड़ी साधारण योग्यता 
के अध्यापक रखे जाते थे । 


( १६६ ) 
जनसाधारण तक शिक्षा का न पहुँचना 


इस शताब्दी के अन्त में दो वातें स्पष्ट हो गयी थीं | पहली 
बात तो यह थी कि हमारे प्रान्त में प्रारम्सिक शिक्षा अभी जन- 
साधारण तक न पहुँच पायी थी; क्योंकि गाँव के मद्रसों में 
भी अधिक संख्या में ऊँची जाति के लोग ही पढ़ने वाले थे और 
नीच जातियाँ अभी इस ओर बहुत कम कुकी थीं। १८९२-९३ ई० 
की शिक्षा रिपो्ट का यह रोना इस समय भी बिलकुल ठीक 
था कि देहातों में अन्तिम ओेणी के लोग, जो वात्तव में ज़मीन 
जोत कर, या पेड़ों से लकड़ी काटकर अपनी जीविका -ग्राप्त 
करते थे, अभी तक किसी भी प्रकार की शिक्षा न पा रहे थे। 
उस समय के देहाती मदरसों में त्राह्मण, क्षत्री, वनिये, कायस्थ 
और मुसलमान या कभी-कभी कुछ कलवार लोग भी पढ़ते थे; 
परन्तु देहात के अहीर और चमार तो अभी विज्षकुल अन्धकार 
ही मेंथे। 

धन की आवश्यकता 

परन्तु इस समय जन-साधारण में शिक्षा के लिए बृहत 
आन्दोलन की अनुपस्थिति में भी शिक्षा के लिए प्रजा की ओर 
से जितनी माँग थी, उसका भी पूरा करना बहुत कठिन था। 
सन्‌ १९०२ की शिक्षा रिपोट में हमारे ग्रान्त के शिक्षा-विभाग ने 
अपनी आवश्यकताओं की निम्न-लिखित माँगें पेश कीं थीं :-- 

(१) अधिक पआरम्मिक स्कूल खोले जाने चाहिए । 
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(२) ट्रेनिज्न प्राप्त अधिक अध्यापक अर्थात्‌ अधिक नामंल 
स्कूल खुलने चाहिए । 

(३ ) अध्यापकों की वेतन-बृद्धि होनी चाहिए। 

(४ ) स्कूलों की अधिक और उत्तम इमारतें होनी चाहिए । 

(५) डिप्दी और सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों की संख्या अधिक 
बढ़ायी जानी चाहिए । 

दूसरे शब्दों में यदि कहीं से धन की प्राप्ति सम्भव होती, तो 
इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा-प्रसार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र 
खुला पड़ा था, परन्तु इसको कार्यरूप में परिणित करने के लिए 
धन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी | 


सातवाँ अध्याय 
उन्नति का युग 


१९वीं सदी के अन्त में देहातों में होने वाले सामाजिक 
तथा आथक पारवत॑न॑ 
ब्रिटिश शासन से पहले अन्य किसी शासन ने भारत के 
लोगों के सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक जीवन में इतनी 
प्रवलता के साथ परिवतन नहीं किये थे। रेल, डाक, तार, और 
सुद्रश-कला के प्रचार और ब्रिटिश गव्नमेन्ट के सुव्यवस्थित 
शासन ने शान्ति के साथ-साथ लोगों की सम्द्धि को ऐसी प्रगति 
दे दी जो अब तक इस देश को कभी ग्राप्त न हुई थी। ऐश- 
आरास की विदेशी चीज़ें आ जाने से लोगों के जीवन में 
नये-नये स्टेर्डड स्थापित हो गये ओर हमारे समाज में नयी-नयी 
साँगें उपस्थित हो गयीं। लोगों के रहन-सहन में, तथा उनकी 
आदतों और उनकी अभिरुचियों में भी एक बड़ा परिवतेन 
उपस्थित होने लगा | इस नयी लहर का ग्रभाव इतना व्यापक 
था कि वह गाँवों में भी प्रतीत होने लगा था | 
पुराने ज़माने के लोग होते-सोते और आवश्यकता पढ़ने 
पर भी गाँव में ईट-पत्थर के पक्के सकान बनाने ओर क्रीमती 
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कपड़े पहनने को इसलिए तैयार न होते थे कि इसके कारणः 
वे चोरों, ठगों और शासकों के कोपभाजन बनने के खतरे में 
पड़ सकते थे। अब यही लोग सिफ्र दिखावे के विचार से ही 
उन चीज़ों पर खूब रुपया खच करने लगे थे। विदेशों से: 
आयी हुईं वस्तुओं की नवीनता ने उनको खूब आकर्षित कर 
लिया था। इस बात की शिकायत करते हुए एक इन्स्पेक्टर ने 
सन्‌ १८५०२ सें लिखा था, अब जल्ोग दिखावे के लिए तड़क- 
भड़क की चीज़ों पर वहुत रुपया खच करने लगे हैं ओर इस 
रुपये से वे जो चीज़ें खरीदते हैं, वे अपने देश की बनी हुई मोटी 
ओऔर मज़बूत चीजें न होकर इज्जलेण्ड की बनी हुईं, कमज़ोर 
परन्तु सस्ती ओर भड़कीली चीज़ें होती हैं | यह सत्य है कि इन 
चीज़ों के दाम सस्ते अवश्य होते है, परन्तु वास्तव में इनके लेने में 
वहुत अधिक खच हो जाता है, क्‍योंकि यह वहुत दिनों तक नहीं 
टिकती । अब तो लोग रात को देसी तेल जलाने के लिए भी 
तेयार नहीं हैं, क्‍योंकि उन्हें मट्टी का तेल जलाने की आदत पड़ती 
जा रही है। इस तेल के जलाने का एक लालच यह भी है कि 
चह बहुत सस्ता पड़ता है। परन्तु वे यह नहीं समभते कि उस 
तेल के जलाने के लिए नये प्रकार के लेस्प की भी तो आवश्यकता 
पड़ती है, और इन सब चीज़ों के कारण रोशनी का खर्च पहलें 
से कहीं अधिक वढ़ गया है । 
इसी प्रकार तीज-त्योहार के अवसरों पर भी लोगों को 
अपनी तड़क-भड़क दिखाने का अधिक ख्याल रहता हैं. और इस 
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अतिस्पर्दधा के कारण इन अवसरों पर बहुत अधिक खर्च बढ़ 
गया है। वे लोग जो पहले छाता और जूते को अनावश्यक: 
समभते थे, अब इन चीज़ों को अधिकाधिक बरतने लगे हैं 
अब लोगों को यात्रा का भी शौक अधिक बढ़ गया है। मुक्रमे- 
बाजी भी खूब होने लगी है क्योंकि अब सरकारी कचहरियों की 
सुविधा हो जाने से इस ओर विशेष रुचि बढ़ती जाती है'** “* 
गाँवों का सब से मुक्तदम रोज़गार अब कृषि ही रह गया है, परन्तु 
इसमें भी हर तरक़ से प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 
अब जमीन का लगान पहले से अधिक देना पड़ता है |? 

इस प्रकार लोगों के खच तो द्न-दूने राव-चौगुने बढ़ते चले 
जा रहे थे, परन्तु इसी के हिसाब से उनकी आय में कुछ अधिक 
बेशी न हो रही थी। वास्तव में विदेशी चीज़ोंकी अधिक्राधिक 
माँग और नित्य-प्रति की आवश्यकताओं की चीज़ों के महेँगे 
हो जाने के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगरों को बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता था ओर उनमें से अधिकांश को 
अपने पुरखों के पेशे में कुछ भी ज्ञाभ न रह गया था। इसलिए 
ये लोग भी मजबूर होकर खेती करने लगे थे और इसीलिए अत्र 
इस ओर प्रतिस्पर्डा भी खूब बढ़ती चली जा रही थी। इसीसे 
कुछ लोग सरकारी नौकरी करने के लिए भी मजबूर हो गये थे । 

इस प्रकार जहाँ एक तरफ़ लोगों का खच नवीन आवश्यक- 
साओं के कारण नये ऐश-आराम और साज-श्द्गार की चीजों 
'पर इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके पास शिक्षा आदि 
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पर खर्च करने के लिए कुछ भी न बच पाता था, वहाँ दूसरी 
ओर ऋृषि में बढ़ती हुई प्रतिस्पद्धा और घरेलू कार-बारों में लाभ 
को कमी के कारण, उन्हें मजबूर होकर सरकारी नौकरियों की 
चरफ़ इसलिए क्रुकना पड़ता था कि उनमें जीविका के लिए 
सुपास मालूम होता था । परन्तु इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता 
थी । इस प्रकार जब कि प्रजावर्ग शिक्षा का ख्च देने के लिए 
तैयार न था, एक विभाग की तरफ़ से शिक्षा की माँग को पुकार 
भी उठने लगी थी । 
हमारे प्रान्त में शिक्षा की मन्द गति 

परन्तु इन सामाजिक और आर्थिक परिवतंनों के साथ-साथ 
१९वीं सदी के पिछले पचास वर्ष की उच्च शिक्षा की अव्याव- 
डारिक उन्नति ने लोगों के हृदयों में एक प्रकार का असन्‍्तोप 
उत्पन्न कर दिया था; क्योंकि इस शिक्षा का परिणाम नतो 
गुण-विशेष में ओर न परिमाण में ही सन्‍्तोषजनक हो सका। 
यद्यपि हमारे प्रान्त में शिक्षा का प्रचार कई अन्य प्रान्तों से पहले 
शुरू हुआ था, फिर भी साक्षरता त्था पढ़ने वाले लड़कों की 
संख्या के विचार से हमारा प्रान्त सभी सूत्रों से पिछड़ा हुआ 
था । हमारे प्रान्त के शिक्षा-विभाग के पास धन की इतनी कमी 
थी कि किसी प्रकार की उन्नति सम्भव ही न थी, क्योंकि जब- 
जब हमारे यहाँ शिक्षा के लिए अधिक रुपया प्राप्त हुआ, उस 
समय १८९५ हे० की भाँति लड़कों ओर स्कूलों की संख्या में 
आपेत्षित वृद्धि भी हो गयी । 
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घतनाभाव 

हमारे यहाँ के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर अपनी हर रिपोर्ट 
में इस धनासाव का रोना रोते थे, परन्तु इसको कोई सुनवाई न 
थो। सन १९०३ सें ऊव भारत सरकार ने हमारे ग्रान्त को पाँच 
लाख रुपये की सहायता दी, तो हमारे यहाँ के शिक्षा-विभाग के 
डाइरेक्टर मिस्टर ल्युई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था, 
हमारे सूचे को, जिसका नस्वर जन-संख्या की प्रत्येक इकाई पर 
होने वाले शिक्षा-व्यय के हिसाव से मारतवषष के प्रान्तों में सबसे 
अन्तिस स्थाव पर है, इस छोटी सो रक़्म की यह इसदाद अन्य 
सत्र प्रान्तों की जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे कम दी गयो है 
ओर इसलिए हमारे देश के अन्य प्रान्त, जो हमसे शिक्षा-प्रसार 
की होड़ा-होड़ी में अब तक अग्रगासी बने हुए थे, भारत गवनमेन्ट 
के इस पक्षपात के कारण और सी आगे वढ़ जायेंगे। यह हमारे 
सूबे के लिए दुर्भाग्य की वात है कि वह भारतवर्ष के सब सूबों 
में शिक्षा की उन्नति के बिचार से पिछड़ा हुआ है। वास्तव 
में इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस एक उदाहरण से ही 
हमारे उपरोक्त कथन का पूरा-पूरा समर्थन होता है कि १९०५ 
ई० में भारत सरकार ने जहाँ और ग्रान्तों के लिए विशेष 
सहायता देते समय वड़ी उदारता दिखायी, वहाँ हमारे प्रान्तं 
को उसकी जन-संख्या के हिसाव से ५ लाख रुपये की अति 
हीन सहायता देकर उसके साथ विसात सच्श व्यवहार का 


उदाहरण दिया था। 
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इस सहायता से हमारे प्रान्व की जन-संख्या के प्रति एक 
हज़ार मनुष्य को केवल ८० रुपया मिला । यह रक्तम भारतवष के 
अन्य बड़े प्रान्तों के सामने सबसे अधिक कम है । इसके विपरीत 
यदि वम्बई की ओर देखें तो उस प्रेसिडेन्सी का नम्बर सब से, 
अउ्वल आता है, क्योंकि उसको २४५ रुपये भ्रति हज़ार के हिसाव 
से सहायता मिली थी। साथ ही एक बात ओर विचारनीय है 
कि जिस समय वम्बई को यह सहायता मिली थी, उस समय 
हमारे सूबे की जन-संख्या के हज़ार पीछे केवल १६१ चालक 
ही प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और वस्वई प्रेसिडेन्सी में 
सन्‌ १९०२ ई० में जन-संख्या के हज़ार पीछे ३३७ चालक 
आइमरी शिक्षा पाते थे । 

हमारे प्रान्त में शिक्षा की आवश्यकता के विचार से सरकार 
की इस उदासीनता का कारण वास्तव में रुपये की कमी नहीं 
थी; क्योंकि हमारे प्रान्त की सन्‌ १९०४-५ की वार्पिक शिक्षा 
रिपोर्ट में यह जिखा हुआ है कि भारत सरकार के सालाना 
बजट में प्रति वप जो बचत होती चली जा रही है, उससे 
यह सम्भव जान पड़ता है कि जिन प्रान्तीय सरकारों को 
अपनी श्रजा की उचित माँगों की पूर्ति करने के लिए, अपनी 
इच्छा के विरुद्ध, अपनी शक्तिहीनता प्रदर्शित करनी पड़ती 
है, उनके लिए टैक्‍स में बिना किसी प्रकार की वृद्धि किये 
हुए, इस बचत की सद्द से विशेष सहायता देना सुविधा- 
जनक होगा। 
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इस प्रकार हमारे ग्रान्त की प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार में 
'शुरूशुरू में भारत सरकार की नारज़ामन्दी ही एक बड़ी बाधा 
रही है। इसके बाद धनाभाव और मितव्ययता की. कमी के 
कारण हमारे यहाँ की शिक्षा की ऐसी अवनति हुई। शिक्षा- 
विभाग के अफ़सरों को रिपोर्टो से इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है कि हमारे प्रान्त में शिक्षा के लिए खच' की आवश्य- 
कताओं की कभी पूर्ति नहीं हुईं। हम बतला चुके हैं कि सर 
एन्टनी मैकडानल ने जब १८९२ ई० में हमारे प्रान्त में शिक्षा के 
लिए ५० हजार रुपये की सहायता दी, तो प्रारम्भिक पाठशालाओं 
के लड़कों की संख्या १ लाख ४८ हज़ार से बढ़ कर दस वर्ष बाद 
१९०२ ईं० में २ लाख ७ हज़ार हो गयी और जब १९०३ ई० में 
भारत सरकार से ५ लाख रुपये की सहायता मिली तो एक ही 
साल में उनकी संख्या में ४८,७६१ की ओर बुद्धि हो गयी । 

हमारे प्रान्त के डाइरेक्टर महोदय ने सन्‌ १९०२-३ की 
अपनी वार्षिक रिपोट में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि हमारे प्रान्त 
के शिक्षा में पिछड़े होने का कारण हमारे यहाँ की जनता की 
उदासीनता नहीं है। बल्कि उसका कारण यह है कि हमारे 
यहाँ शिक्षा श्राप्त करने की सुविधाओं की बहुत कमी है.। हमारे 
प्रान्त में तो मिस्टर ल्युई की रिपोर्ट के अनुसार, कभी इस 
बात की शिकायत नहीं हुई कि सरकार द्वारा खोले हुए नये 
स्कूलों में, विद्यार्थियों की कमी रही है; वल्कि इसके विपरीत हर 
ज़िले से हमेशा यही पुकार आती रही है और अब तक आती है 


मी, 


कि नये स्कूल खोलने के लिए ज़िला बो्डो' के पास रुपया नहीं 
है । इसलिए भारत के अन्य प्रान्तों की चाहे जो परिस्थिति रही 
हो, परन्तु संयुक्त प्रान्त में तो अधिकाधिक रक्ूल खोलने की माँग 
निरन्तर व्याप्त रही है और ये स्कूल इसलिए नहीं खोले जा सके 
हैं कि यहाँ की सरकार के पास धन की कमी है । मिस्टर ल्युई 
को इस अवस्था से इतना कष्ट हुआ था कि उन्हें अपनी रिपोर्ट 
में लिखना पड़ा कि जब किसी देश की प्रजा शिक्षा की माँग की 
पुकार उठा कर उसे प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वह परिस्थिति 
किसी भी दुःखान्त नाटक से कम नहीं हो सकती । 
शिक्षा-विभाग और इमदादी मदरसे 

आखिरकार शिक्षा-विभाग की इस रिपोर्ट पर हमारे प्रान्त 
की सरकार ने सन्‌ १९०३-४ में अपना सनन्‍्तव्य प्रकाशित करते 
हुए इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रान्त की प्रजा 
प्रारम्भिक शिक्षा-प्रसार के लिए छटपटा रहीं है; परन्तु उसने 
इस बात को भी निस्संकोच भाव से स्वीकार कर लिया कि इस 
निरन्तर बढ़ती हुई इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास 
धन की बहुत कमी थी। इसलिए हमारी सरकार ने इमदादी 
मदरसे बढ़ाने की सलाह दी, क्‍योंकि उसके चिचार में उस 
समय की परिस्थिति में यही सबसे सस्ते और इस माँग की 
पूति करने के सबसे अधिक उपयुक्त साधन थे | 

परन्तु हमारे प्रान्त में तो अब तक यह परम्परा चली आयी 
थी कि सरकारी प्रवन्ध के स्कूलों पर प्रजा की अधिक श्रद्धा 
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थी ओर हसारे यहाँ के शिक्षा-विभाग की राय थी कि यहाँ के 
'इसदादी मदरसे इतने निकम्से थे कि वे प्रारम्मिक शिक्षा के 
'स्टैर्डड को वहुत कुछ नीचा गिरा रहे थे। सन्‌ १९०२ में हमारे 
आन्त के डाइरेक्टर ने इस वात की सिफ़ारिश की थी कि सर 
-एन्टनी सैकडानल के समय से देसी मदरसों को जो सहायता 
“मिलती चली आ रही थी, वह वन्द कर दी जाय, क्योंकि उनके 
“विचार में इसदादी सदरसों को बढ़ाना हसारे प्रान्त में शिक्षा- 
प्रसार की केवल क्ाराज़ी खानापूरी ही कही जा सकती थी | 
ग़ेरसरकारी मदरसों के सम्बन्ध में हमारे यहाँ के शिक्षा- 
“विभाग की १९०१-२ ईं० की शिक्षा रिपोट में लिखा था क्िइन 
स्कूलों में सरकारी सहायता को शिक्षा के लिए आवश्यक खचे 
न ससम कर केवल भिन्षा-दान समझा जाता है | इसलिए उसके 
विचार में इसके निराकरण के लिए यह आवश्यक था कि 
सरकारी सहायता देने के नियम अधिक कड़े कर दिये जाँच और 
'सरकारी मुआयने को अधिक सुग्यवस्थित । .परन्तु इस कास के 
“लिए इन्स्पेक्टरी अमले में बद्धि करने की नितान्त आवश्यकता 
हो जाती थी । । 
सन्‌ १९०३ ई० में सरकारी इसदाद के नियमों को संशोधित 
'करके अधिक कड़ा वना दिया गया | इस प्रकार इसदादी सदरसों 
की स्थिति कुछ सुधर तो गयी, परन्ठु अब इनके सस्तेपन के 
कारण इनका उपयोग इस वात की जाँच के लिए होने लगा कि 
किसी विशेष स्थान में वास्तव में स्कूलों की आवश्यकता थी भी 
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या नहीं। अगर यह इसदादी स्कूल इस जाँच सें उपयोगी उतरते, 
तो उनके लिए इमारत बनवा कर उन्हें बोडे के स्कूज्ञों में परिवर्तित 
कर दिया जाता था | वि 

ज़िला बोर्ड और शिक्षा-विभाग ने इन स्कूलों के ऊपर अपना 
नियन्त्रण इतना कठोर कर रखा था कि सन्‌ १९०४ में गवनमेन्‍्ट 
' को इस चात की शिकायत करनी पड़ी कि ये सब स्कूल तो एक 
प्रकार के घटिया बोड स्कूल वन गये हैं. ओर इसका फल यह 
हुआ है कि ज़मींदार और अन्य लोगों ने इनकी ओर से अपनी 
सहानुभूति और सहायता हटा ली है | इसका कारण यह था कि ये 
स्कूल नाममात्र को ही गेरसरकारी रह गये थे, अन्यथा उनकी हर 
बात का दारोमदार ज़िला वो्ड के ऊपर था ॥ 

सरकार भो इन स्कूलों को चहुत सस्ता समझती थी और 
वास्तव में ये स्कूल थे भी इतने सस्ते कि सन्‌ १८९१-९२ में 
इमदादी मदरसों की स्थापना से पहले लड़कों पर जहाँ 
४०) और लड़कों-लड़कियों पर मिला कर ४८) ख्च था, 
वहाँ सन्‌ १८९७ में लड़कों पर ३८.) और लड़कों-लड़कियों 
पर मिला कर ३।-) खर्च होता था। सन्‌ १९०२ में यही 
खर्चा लड़कों पर ३८) और लड़कों और लड़कियों पर ४-) 
हो गया था । >उ 

लेकिन बोडे के स्कूलों के शिक्षकों फे लिए यह हितकर 
नहीं था, क्योंकि इस खर्चे में कमी होने से उनके वेतन पर भी 
असर पड़ता था और इस प्रकार के सस्ते ओर घटिया स्कूलों 
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की उपस्थिति में बोड के रकूलों का स्टैएडड सी गिर जाने की 
सम्भावना थी | 
इमदादी सकूलों को शिक्षा की आलोचना 

बहुत दिनों तक तो इन स्कूलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के 
सम्बन्ध सें लोगों का असन्तोष अंनिश्चित सा रहा । फिर लोगों 
की शिकायत हुईं कि इन रकूलों में ओर खास तौर से मिडिल' 
स्कूलों में, परीक्षा के समय लड़कों से जो कठिन मेहनत ली 
जाती थी, उससे उनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब हो 
जाता था। 

इस सम्बन्ध में लेखक का अपना स्वयम का अजुभव है । 
जब वह इलाहाबाद के म्युनिस्पिल नामेल स्कूल का हेडमास्टर 
था, तो उसे मालूम हुआ कि मॉडल मिर्डिल्न स्कूल के हेडमास्टर 
लड़कों को रात में १ बजे तक पढ़ाते ये। उन दिनों गरमी 
वड़े जोर की पड़ती थी ओर इन लड़कों को सवेरे ही ६॥ बजे 
स्कूल में हाजिर होना पड़ता था। रात को इनके पढ़ने के लिए 
रोशनी का भी अच्छा अवन्ध न था, क्योंकि मद्टी के तेल की 
लालटेन की धुँघली रोशनी में आँखों की ज्योति पर बुरा 
प्रभाव पड़ने के साथ ही साथ मसद्टी के तेल का ह्निकारक धुआ 
भी उनकी साँस के द्वारा फेफड़े में जाता था। 

लेखक ने चाहा कि इन सास्टर साहव से कह कर लड़कों को 
इतनी देर तक रात में पढ़नें से रोका जाय, पर वह इसमें 
असफल रहा, क्योंकि उनका कहना था कि इतनी मेहनत किये 
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विना लड़कों का परोक्षा में पास होना कठिन था और उनके 
स्कूल का .परीक्षाफल अच्छा न होने पर उनकी वबदनामी हो 
जायगी । वर्नाक्युलर मिडिल स्कूलों में अब तक भी यही 
परिस्थिति है । 

ऐसे स्कूलों में शिक्षा पाये हुए लड़कों को एक वार पढ़ने-लिखने 
की चाट पड़ जाने से वे सद्या के लिए मेहनव-मज़दूरी से जी 
चुराने लगते हैं ओर अपने पुरखाओं के कार-वार और उनके 
व्यवसाय से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए लोगों में यह मशहूर 
हो गया था कि जो लड़का एक वार स्कूज्न में पढ़ने चला गया, 
बह सदा के लिए किसी व्यवसाय से पराद्डमुख हो गया। 

१्य९२ ई० में ही एक इन्स्पेक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट 
में लिखा था कि यह बात बहुधा देखी गयी है कि जो लड़के 
अपर प्राइमरी परीक्षा के लिए पढ़ने के कारण प्रायः १३ बर्ष 
की आयु से १५ वष की आयु तक स्कूलों में रह जाते हैं, वे खेत 
पर काम करने से जी ही नहीं चुराते, चल्कि उसके लिए बिलकुल 
अयोग्य हो जाते हैं। फिर इनमें से १०० पीछे १ लड़के को भी 
लिखने-पढ़ने का काम नहीं मिलता ओर इसलिए ये लोग घर 
पर निठल्ले वैठने के आदी हो जावे हैं ओर अपने अभिभावकों 
को इस वात की शिकायत करने का अवसर देते है कि उन्हें स्कूल 
में भेजना उन लोगों की बड़ो भारी गलती हुई । 

इस प्रकार इस शिक्षा-प्रणाली के विरोध में दो शिकायतें . 
मुख्य थीं। एक तो इस पढ़ाई का प्रभाव लड़कों के स्वास्थ्य पर 
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अंड़ा हानिकर पड़ता था; दूसरे उनका पाख्यक्रम इंतना. अधिक 
कुत्रिस था कि उनके वातावरण -के बिलकुल प्रतिकूल था। 
पफेर नौकरी के. लिए लालायित युवक्रों की द्नि-प्तिःदिन 
बढ़ने वाली संख्या देख कर बहुत से विचारवान लोगों .को बड़ी 
चिन्ता होने लगी-थी । 
हाती स्कूलों के पाठ्यक्रम में उन्नति करते की चेष्टा 
' * इस असन्तोष ने बढ़ते-बढ़ते ऐसा भयझ्कुर रूप धारण कर 
“लिया कि १८९९ ईं० में हमारे प्रान्त के कुछ प्रभावशालो मनुष्यों 
'ने प्रान्तीय सरकार के पास एकर प्लाथनापत्र भेज कर-इस बात 
की शिकायत -की कि इन स्कूलों का पाख्यक्रम: देहाती लड़कों के 
लिए बिलकुल अनुपयुक्त था ओर इस शिक्षा-क्रम का उनके 
स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। आखिर गवनंमेन्ट 
“को डी० टी० राबट साहब के सभापतित्व में एक कमिटी नियुक्त 
करनी पड़ी, जिसका काम शिक्षा-क्रम की उन .बुराइयों को देखना 
और उनके सम्बन्ध में. सरकार को अपनी रिपोर्ट देना था, 
' जिनकी जनता को शिकायत थी। इस प्रकार शिक्षा-क्रम की जाँच 
करने और उसे सुधार कर जन-साधारण की आवश्यकताओं के 
योग्य बनाने का यह सबसे पहला नियमित प्रयत्न हुआ । 
अब तक- देहाती और क्रस्वाती मदरसों के शिक्षा-क्रम में 

कोई भेद्‌ न था; परन्तु अब इस वात की आवश्यकता. श्रतीत 
“हुईं कि देहातों में शिक्षा को देहात -के बातावरण के अनुकूल 
' बनाने के लिए लड़कों को कृषि सिखाना भी बहुत आवश्यक 
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था। इस कसिदी ने यह भी अनुभव किया कि इस शिक्षा- 
क्रम में हस्तकोशल की नितान्त उपेक्षा होने से लड़कों के हाथ. 
ओर आँख विल्कुल नहीं सध पाते । इन सब वातों पर विचार: 
करके कमिटी ने इस वात की सिफ़्ारिश की कि प्रारम्भिकः 
शिक्षा के पाख्य-क्रम में कृषि और ड्राइड्र दोनों आवश्यक विषयेः 
कर दिये जाँय | इसी समय यह भी मालूम हुआ कि गणित का 
पाण्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकता से अधिक था और क्रमवद्ध: 
भी नहीं था, इसलिए इसको काट-छाँट कर हलका ओर क्रमवद्ध 
कर दिया गया। 
इस समय तक प्रायः ५-६ घंटे तक स्कूल लगता था और 
बीच में कोई छुट्टी न होती थी, परन्तु रोबट्स कमिटी ने यह्‌ 
सिफारिश की कि लोअर प्राइमरी और प्रारम्भिक कक्षाओं में. 
केवल ३ घण्टे तक शिक्षा दी जाय ओर किसी स्कूल में एक वार 
३ घंटे से अधिक देर तक पढ़ाई की आज्ञा न दी जाय। इस 
प्रकार शिक्षा-क्रम में यह पहला सुधार हुआ और साथ ही यह 
सिद्धान्त भी मान लिया गया कि स्कूलों की शिक्षा विद्यार्थी-जीवन 
के वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए | 
सन्‌ १९०४ में लाढ कज़ेन का शिक्षा-सम्वन्धी प्रस्ताव 
' इधर हमारे प्रान्त में जिस समय प्राइमरी शिक्षा प्रचार के 
विपय में जाँच-पड़ताल हो रही थी और हमारे प्रान्त की शिक्षा 
सम्बन्धी नित नयी आवश्यकताओं को स्वीकृत किया जा रहा था, 
उसी समय लाडे कर्जन ने भारत सरकार को प्रेरित करके शिज्ञा- 


( १८२ ) 

भ्रचार सें नवीन जीवन का सच्चार कर दिया। सन १९०४ के 
सरकारी अस्ताव में शिक्षाअचार के अभाव . को स्वीकार कर | 
लिया गया था और यह भी मान लिया गया था कि सरकार 
की ओर से इस विभाग को अधिक सहायता और प्रोत्साहन 
देने की आवश्यकता है । 

सन्‌ १९०४ के इस श्रस्ताव में वही बात, जो सरकार सन 
श्८०छ से बराबर कहती चली अा रही थी, इन शब्दों में 
दुहरा दी गयी थी--“सरकार को प्राइमरी शिक्षा-प्चार सम्बन्धी 
आवश्यकता की महत्ता पूर्णतया स्वोकार हे ओर यह सरकार का 
सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कत्तव्य है कि वह उसे कार्य में परिशत 
करे |” सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया--जैसा लाड 
लारेन्स ने सन्‌ १८६८ में हो कहा था-कि हमारे शासन ग्रवन्ध 
के स्थायी होने में जिन कठिनाइश्नों और आपत्तियों की सम्भावना 
है, उनमें कुछ ही इतनी भयानक हैं जितनी इस देश की प्रजा 
की निरक्षरता | इन सब वातों का इतना ही सार निकलता है कि 
शासन की सुव्यवस्था के लिएं श्रजा में शिक्षा-प्रचार करना 
आवश्यक था | 

टाससन साहब के देहान्त के ५० वर्ष वाद भी लाड कजन 
'की योग्यता के सुशासक के मुँह से सन्‌ १९०७ के शिक्षा-सम्बन्धी 
अस्ताव में यह सुनकर बड़ा आश्चय होता है कि उनके विचार 
में देहाती स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए- पाठशाला की पढ़ाई 
समाप्त करने के पूर्व गाँव के पटवारी और साहकार के कागजात 
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पढ़ने ओर समभने की योग्यता-की वड़ी आवश्यकता है 
ओर इसलिए इस हिसाव-किताब की शिक्षा पाठ्य-क्रम में 
अवश्य होनी चाहिए, ताकि कृपक की हैसियत से उसे गाँव 
के हिसाव-किताब की पेचीदगी समझ लेने में सुविधा रहे । 
इस ५० बप के अनुभव से भी उन लोगों को अब तक यह 
नहीं मालूम हुआ था कि देहात के लड़कों के लिए, जो 
प्राय: - मदरसे में ११ चप की आयु के वाद सुश्किल से ठहर 
पाते थे, पटवारी के क्रागज्ञात का समझ लेना क्रितनी कठिन 
समस्या थी | 

इसके सिवाय इस अस्ताब में जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा के 
प्रसार और उसकी उन्नति की मन्‍्द गति का रोना रोया गया था, 
वहाँ उसमें यह बात भी स्वीकार की गयो थी--जो सत्र लोगों को 
प्रत्यक्ष ही थी--कि 'भारत सरकार इस परिणाम पर पहुँचने से 
अपनी आँख नहीं वन्‍्दर कर सकती कि प्रारम्भिक शिक्षा की ओर 
अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है ओर उस पर सरकार की 
ओर से बहुत कम रुपया खर्च किया गया है । इसलिए भारत 
सरकार ओर प्रान्तीय सरकार दोनों ही की सद्दातुभूति इस 
ओर होता परम आवश्यक है, ताकि प्रारम्भिक शिक्षा-प्रसार 
के ऊपर प्रान्तीय आय का बहुत वड़ा हिस्सा खच किया जाय 
ओर उन प्रान्तों में जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा चहुत दीन अवन्धा 
में है, उसके प्रचार का प्रोत्साहन परम आधवर्यक्र कर्तव्य 
समभा जाय !? 
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, : जब॑ बम्बई और बच्जाल में सैकेड़े पीछे क्रमशः २९ और २३ 
लड़के स्कूल जाते थे तब संयुक्त-प्रान्त में, सैकड़े पीछे केवल ९ 
लड़के शिक्षा पा रहे थे। इसलिए इसे प्रोत्ताहन की सबसे बड़ी 
आवश्यकता थी | हम यह बात पहले ही बतला चुके हैं कि हमारे 
प्रान्त की जन-स'ख्या और उसकी आवश्यकता के अनुपात में 
हंमारे आनन्‍्त को सबसे कम सहायता ओर प्रोत्साहन मिलो 
था। परन्तु इस सब कारवाई और उथल-पुथल का पंरिणाम 
उल्टा ही हुआ; क्योंकि यद्यपि १९०२ ई० के ९,४६,७८६ रुपये 
के खर्चे के बजाय सन्‌ १९८७ में प्रान्तीय और स्थानीय आर्य 
में से प्रारम्भिक शिक्षा पर १२,८१,३११ रुपये खच हुए, तो भी 
प्रारस्मिक शिक्षा पर जहाँ सन्‌ १९०२ में समस्त शिक्षा-व्यय का 
३६७ प्रतिशत खच हुआ, वहाँ अब १९०७ ई० में यह खर्चा 
केवल २६ प्रतिशत रह गया। १९०२ इई० में प्रान्तीय आय 
में से सब प्रकार का खर्चा मितल्रा कर शिक्षा पर २५,७८,२५० 
रुपये खचे हुए थे और सन्‌ १९०७ में यह खुर्चा ४९,२७,६५४ 
रुपया था । 

इस प्रकार जहाँ तक हमारे ग्रान्त का सम्बन्ध है, सन्‌ १९०४ 
के शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव के काय में परिणत करने का यह 
उल्टा परिणाम हुआ | लेकिन यह सब होते हुए भी सन्‌ १९०२ 
की अपेक्षा सन्‌ १९०७ में १,०१,७८१ प्रारम्भिक स्कूल अधिक वढ़ 
गये । स्कूलों की संख्या-वृद्धि से ही इस उन्नति का आभास नहीं 
होता, वरन्‌ इनके काम से भी होता है, क्योंकि भारत सरकांर 
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ने जो विशेष सहायता इस' समय दी, उसे हमारे यहाँ के शिक्षा- 
विभाग ने अध्यापकों की वेतन-बृद्धि में खच कर दिया। इससे 
न केवल हमारे यहाँ के पढ़ाने वाले अध्यापकों को ही प्रोत्साहन 
मिला, बल्कि अध्यापन-क्रार्य के लिए अधिक योग्यता के लोग 
आकर्षित होने लगे । 

परन्तु इस वृद्धि के वाद भी देहाती स्कूलों के अध्यापकों 
के वेतन की दर, जो गवर्नसेन्ट की ओर से नियत थी, कम 
से कम ८) मासिक थी और जिन लोगों को १०) या इससे 
अधिक मासिक वेतन मित्रता था, उन्हें आविडेण्ट-फण्ड का भी 
लाभ दिया गया था । इस प्रकार अधिकांश अध्यापकों को तो 
कम से कम तनख्वाह लेकर ही सन्न करना पढ़ता था। सन्‌ 
१९१३ तक इन लोगों की यही दशा रही, क्‍योंकि इस वक्त भारत 
सरकार के भ्रस्ताव के अनुसार देहाती मदरसों के अध्यापकों के. 
वेतन की दूर कम से कम्म १९) सासिक हो गयी थी | 


र 


आठवोँ अध्याय 
अनिवायेता का सूत्रणात 
शिक्षा पर राजनीति का भाव 


नवीन भारत के राजनीतिक आन्दोलन के प्रचण्ड स्वरूप का 
सर्वप्रथम दर्शन लाड कज़न के शासन-काल में हुआ था। सारे 
देश की सर्वव्यापी जागृति ओर राजनीतिक आभास के आन्दो- 
लन से जनता का ध्यान देश की शिक्षा को अधोगति की ओर 
आकर्षित हुए विना न रह सका। अब सामाजिक, जातीय तथा 
भारतीय राष्ट्र सभाओं के सभामश्न से शिक्षा-प्रचार के लिए पुकार 
होने लगी थी। प्रारम्भिक शिक्षा की ओर भी ल्ञोगों का ध्यान 
आकर्षित हो गया था और जैसे-जैसे राष्ट्रीयता के भाव जगत 
होते गये, उसकी आवश्यकता भी अनुभूति होने त्ञगी थी । 

सन्‌ १९०५ सें वनारस काँग्न स के अधिवेशन में गोपालकृष्ण 
-गोखले ने सभापति की हेसियत से कहा था, हम विशेष रूप में 
इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि देश में आय के जितने भी 
साधन हैं, उन्ततो सहायता से, जनता को शिक्षा-प्रचार ढ्वारा तथा 
अन्य ऐसे ही साधनों द्वारा, योग्य और उन्नत बनाने की चेष्टा की 
ज्ञाय !? अपनी सुधार-योजना में जिन चार वातों का उन्होंने 
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अस्ताव तथा समर्थन किया था, उसकी चौथी बात यह थी कि 
जनता की अवस्था को सुधारने के लिए जो भी उपाय उपयुक्त 
हों, उनका नियोजन कर पारम्मिक शिक्षा का असार बड़े जोरों 
के साथ किया जाय । 

इस प्रकार आगे चल कर अन्य वातों की माँग के साथ-साथ 
'आरम्मिक शिक्षा-प्रचार की माँग भी राजनीतिक कारणों से की 
जाने लगी । इस परिस्थिति ने राजनीतिज्ञों को भी शिक्षा-पअसार 
के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया ओर भारतीय तथा प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं में भी इस बविपय की चर्चा होने लगी । 
देश सें कतिपय वर्षो' के लगातार आन्दोलन होते रहने के बाद 
'गोखले ने सन्‌ १९१० में सब से पहले अपना आरम्मिक-शिक्षा 
का मसविदा? पेश किया । इसमें उन्होंने निःशुल्क ओर अनिवार्य 
ईशिक्षाका प्रचार आरस्म करने की सिफ़ारिश की थो और यह 
सी प्रस्ताव किया था कि इसकी रूप-रेखा का निणय करने के 
लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया जाय। 

उत्तकी योजना के अनुसार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं 
(( लोकल वोर्डा' ) को अपने-अपने अधिकार ज्षेत्र में निःशुल्क 
एवम्‌ अनिवार्य शिक्षा के प्रचार करने का अधिकार मिलना 
चाहिए था। इस अनिवायें शिक्षा-प्रचार का समय से पव॑ दी 
दुरुपयोग बचाने के लिए उन्होंने यह व्यवस्था रखी थी फि यह 
कम केवल उसो क्षेत्र में जारी किया जाय, जहां शिक्षा-बोस्ब-आयु 
के कम से कम ३३ प्रतिशत चालक शिक्षा पा रहे हाँ । इस बोजना 


( श्मण ) 

के अनुसार यदि इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा का प्रचार किया' 
जाता, तो वह बिलकुल निःशुल्क होनी. चाहिए थी और इसके: 
अतिरिंक्त व्यय का भार १ ओर २ के अनुपात में क्रमशः लोकलः 
बोर्ड' तथा सरकार को वहन करना चाहिए थी ). 

इस ग्रस्ताव ने देश में बड़ी हलचल फैला दी ओर इसका 
अनुमोदन करने के लिए जनता ने अनेकों सभाएँ .कीं। इस. 
प्रस्ताव के उद्देश्य के प्रति अपनी यथेष्ट सहानुभूति प्रदर्शित" 
करने पर भी सरकार ने इस का विरोध इस आधार पंर 
किया कि अभी शिक्षा को अनिवाये करने को अवस्था नहीं आ: 
पायी थी, क्‍योंकि अभी तो लोगों में स्वेच्छा से ही शिक्षा कीः 
ओर अग्रसर होने को इच्छा प्रबन्न थी | इसका प्रमाण यहः 
था कि स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों से भर जाते थे। इससे 
यह भी प्रकट होता था कि अभी शिक्षा को अवस्था इतनी उन्नतः 
नहीं हो पायी थी कि उसे अनिवाय्य किया जाय, बल्कि अभी तोः 
आवश्यकता थी अधिक स्कूल खोलने की | 

सरकार को ओर से यह भी कहा गया था कि सब बातों 
का विचार करते हुए इस देश में प्राइमरी शिक्षा बड़ी अवनतः 
अवस्था में थी और यदि ऐसी परिस्थिति में शिक्षा को अनिवार्य: 
करके स्कूलों की संख्या बढ़ा दी जायगी तो उसकी ओर भी 
अधिक अवनति हो जायगी । इस योजना में व्यय की अधिकता 
भी बाधक बतायी गयी थी। इस योजना, को काये. रूप में 
परिण॒त करने के लिए अतिरिक्त व्यय की जो आवश्यकता होगी; 


( १८९ ) 


उसकी पूर्ति के लिए ज़िला बोर्डो' को कर लगाने का अधिकार 
पिले, इस पर कुछ गेरसरकारी सदस्यों ने भी आपत्ति की थी; 
क्‍योंकि गोखले का यह भी कहना था कि शिक्षा को अनिवाये 
पकरने का अथ यह भी होगा कि जो वालक स्कूल में पढ़ने जाँयगे, 
'जउनके पठन-पाठन के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपस्थित करना 
भी बोडे का कत्तेव्य होगा। सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा-क्रम 
'में का्येक्ञमता की आड़ में जो आपत्ति की थी, उससे भी गोखले 
अधिक प्रभावित न हुए थे । 
उन्होंने कहा, “जो लोग ऐसी आपत्तियाँ उपस्थित करते 
हैं, वे सवंसाधारण में शिक्षा-प्रचार का मुख्य ध्येय ही नहीं 
“समझते । सवंसाधारण में शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य इतना 
“ही है कि देश से. निरक्षरता का विनाश कर दिया जाय । 
शशिक्षाक्रम के दोषादोपष का प्रश्न तो तभी उठना चाहिए, जब 
पके देश में अविद्या का लोप हो गया हो। इस मुख्य उद्देश्य 
*को मानते हुए अभी तो ऐसे अध्यापकों की आवश्यक्रता होगी 
जो ,भाषा और साधारण गणित आदि पढ़ाने योग्य हों। 
फिर था तो किराये के मकानों से ही काम चलाया जायगा या 
स्कूल खोलने के निमित्त कुछ समय के लिए यह मुझ 
: माँगने पड़ेंगे ।? 
इसका यह आशय नहीं है कि में ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों 
की आवश्यकता तथा उनकी उपयोगिता नहीं सममता हैं । परन्तु 
“मेरा कहना तो यह है. कि हम उस समय तक देश की स्ब्यापी 


( १९० ) ' 
अविद्या को दूर करने की चेष्टा करने से रुके नहीं रह सकते, जबः 
तक ये सब दोष दूर न कर दिये जाँय ।”? 
विरोधी मतामत 
हिन्दुस्तानी नेताओं को इस बात में पक्का विश्वास था किः 
देश की उन्नति के लिए लिखना-पढ़ना और साधारण हिसाब: 
जानना परम आवश्यक है, लेकिन शिक्षा-विभाग के बाहर कुछ 
सरकारी अफ़सरों ओर गेरसरकारी लोगों का विचार इनसे कुछ 
विभिन्न था ओर ये लोग प्रारम्भिक शिक्षाक्रम में विभिन्न विषयों: 
की जानकारी पर विशेष ज़ोर देते थे । 
हमारे प्रान्त में भी इन दोनों विचारों के लोग मौजूद थे 
ओर हमारे यहाँ के डाइरेक्टर सर कलाड डि ला फ़रोस ने कहा 
भी था कि हमारे यहाँ जहाँ एक ओर ऐसे लोग मौजूद हैं. जिनके: 
विचार में प्रारम्भिक स्कूलों को कृषि, सफाई, प्लेग, और मलेरिया,. 
कुत्ते और साँप काठने का इलाज, मालगुजारी और लगान का 
कानून, कोआपरेटिव समितियाँ, रेशम का व्यवसाय और सूत 
के बाज़ार भाव जैसे आवश्यक ओर उपयोगी बातों की जानकारी 
कराना जरूरी है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जोः 
प्रारम्भिक शिक्षा-क्रम में पढ़ाने-लिखाने और साधारण हिसाव 
के अतिरिक्त ड्राइक्न, मट्टी के खिलोने बनाना या गकृृति-निरीक्षणः 
यां भूगोल तक को कोई स्थान नहीं देना चाहते। जहाँ एक 
ओर कुछ लोगों का विश्वास था कि प्रारम्भिक शिक्षा का 
रुकान प्राम्य-जीवन की ही ओर नहीं, बल्कि व्यावहारिकता की: 
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सी ओर होना चाहिए, वहाँ दूसरे लोगों का विचार था कि 
केवल लिख-पढ़ लेने की योग्यता से ही देश की राजनीतिक और 
सामाजिक उन्नति हो सकती है | 
शिक्षा को ग्रामीण रूप देने की चेष्टाएं 

हमारे प्रान्त की ग्राम्य-शिक्षा के ऊपर इन दोनों मतों फा 
प्रभाव लगातार पड़ता रहा हे ओर जहाँ एक ओर हमारे 
यहाँ की प्रारस्मिक शिक्षा को ग्रामीण जनता की परिस्थिति के 
अनुसार मोड़ने की ग्रवल चेष्टाएँ की गयो हैं, वहाँ दूसरी ओर 
प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार में ऐसी प्रगति भी बराबर आती जा 
रही है, जो इसके रुख को जनता की अभिरुचि के अनुसार 
अनिवायता की ओर लिये जा रही है। 

सन्‌ १९१० में राजा बहादुर कुशलपालसिंह ने, जो प्रारम्भिक 
शिक्षा को ग्रामीण जनता के अनुरूप वलाने के पक्षपाती हैं, 
हमारी प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में प्रारम्भिक स्कूलों के लिए 
उपयुक्त पुस्तकों का अस्ताव उपस्थित करते हुए कहा था कि देहात 
के बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण, कृपि-सम्बन्धी ही हो सकता 
है, इसलिए इनकी पाठ्य पुस्तकों में तो इसी प्रकार के पाठ रखना 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उनके विचार में सफ़ाई और 
स्वास्थ्य से लेकर कृपि-विधान तक इन पाख्य-पुस्तकों के पाठ्य- 
विपय होने चाहिए । 

पान्तीय सरकार ने राजा चहादुर साहब के इस प्रस्ताव 

सद्धान्त का अनुमोदन करते हुए इसमें वदलाये हुए व्योरे 





ऊंट ४ हे मै 


पी मत 


ऊपर. अपनी कोई निश्चित राष्र प्रकट नहीं की, परन्तु इस अस्ताव- 
का फल यह हुआ कि आमीण (शिक्षा कमिटी के नाम से एक 
ज़बंदस्त कमिटी बन गयी, जिसके सुपुदं सारे आमीण-शिक्षा-क्रम 
पर विचारं करना था ओर प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाये जाने के 
लिए अकृति-निरीक्षण का नया पाव्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों की 
'नयी आयोजना बनाना था। इस कमिटी ने शक्ति निरीक्षण 
ओर प्राकृतिक पाठ तथा अन्य कई बातों के सम्बन्ध में अपनी 
सिफ़़ारिशें पेश कीं, जिनको कुछ समय बाद प्रारम्भिक स्कूलों के 
पाख्यक्रम में बढ़ा दिया गया । 

जिस समय यह कमिटी अपनी योजना पर विचार कर रही 
थी, उसो समय सरकारी शिक्षा-विभाग ने सन्‌ १९१० को शिक्षा- 
रिपोट प्रकाशित की, जिसमें इस बात का रोना रोया गया था कि 
आरम्भिक स्कूलों की सख्या ही नहीं घटती जा रही है, बल्कि 
उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी दिन प्रति दिन कम होते जा रहे. 
हैं। इस अवनति का कारण यह था कि हमारे प्रान्त में पिछले 
कई वर्षों से दुर्भिक्ष, जलवाढ़ और प्लेग तथा हैज्ञा और सूखा 
का अकोप हुआ था और इन सब आपत्तियों ने मिल॑ कर 
हमारे प्रान्व की आय को बहुत -अधिक घटा दिया था। इसी 
'कारण सरकार को १९१० ३० में बहुत से खर्चा में कमी करनी 
पड़ी थी। 
उस समय के डाइरेक्टर सर क्ज्नाड डि त्ञा फ़ोस की राय में 
यह अबनति दुर्भिक्ष और आकस्मिक रोगों के साथ-साथ बहुत 
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से अनावश्यक स्कूज्ञों को खुले रखने के बजाय बन्द कर दंनेसेः 
विद्यार्थियों की उपस्थिति में कड़ाई करने तथा सद्दा अनुपेस्थितन 
रहने वाले विद्यार्थियों के नाम काठ देने से ओर सबसे अधिक 
घनाभाव से हुईं थी । 

डिला फ़ोस साहब का कहना था कि विछलो किसी भी 
शिक्षा-रिपोर्ट में विद्यार्थियों को संख्या की कमो का कारण 
शिक्षा-क्रम की अनुपयुक्तता नहीं वतलाया गया ओर उन्हें तो इस 
बात का आश्वचय था कि ऐसी ज़बदस्त बाधाएँ पड़ने पर भो 
हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या इतनी ही कम हुई । 

परन्तु फिर भी गवनमेन्ट को इस बात का पूरा विश्वास 
नहीं था कि यह अवनति कुछ ऐसे कारणों से हुई है, जो दमारे 
देश में शिक्षा की उन्नति में बाधक हो रहे हां, यद्यपि उसे इस 
बात का शक था कि कहीं नये शिक्षा-क्रम के कारण हो यह बात 
न हुई हो। चूँक्रि इस शिक्षा-क्रम के वहुत से आज्ञोचकों का 
यह मत था कि जो शिक्षा इन नये स्कूलों में दी जा रही थो, वह 
जनता के उपयुक्त न थी, इसलिए सरकार ने शिक्षा-प्रसार की 
अवनति ओर अड़चन के कारणों की जाँच के लिए एक्र कमिटी 
नियुक्त की । 

इस कमिटी ने एक प्रश्नावली तैयार करके उसे ज़िला वोह 
के चेयरमैन, शिक्षा-विभाग के बहुत से अफ़परों तथा शिक्षा से 
सम्पर्क रखने वाले ओर उससे रुचि प्रदर्शन करने चाले सर 
सरकारी सजनों के पास भेजकर, उनकी सम्मति (तथा विचार 

झा० शि०--१३ 
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प्राप्त करने की चेष्ता की; परन्तु इतंनी जाँच करने परं भी इस 
अवनति के कोई और विशेष कारण प्रकट न हो सके । 
शिक्षाअसार की उन्नति की चेद्ठाएं _ 

इसी समय आरम्भिक शिक्षा को सवव्यापों बनाने में, जन- 
साधारण की अभिरुचि के अनुकूल अनिवायता प्रयोग में लाने 
के अनवरत परिश्रम ने भारत सरकार को भी इस ओर अग्नंसर 
होने के लिए वाध्य किया | सन्‌ १९१३ सें उसने फिर एक गवेषणाः 
प्रकाशित की, जिसमें देशव्यापी निरक्तरता और अविद्या दूर करने' 
के निमित्त स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या' 
को तुरन्त दुगना कर देने का विचार किया गया था और प्रान्तीय 
सरकारों से प्रारन्भिक शिक्षा की उन्नति के लिए नयी-नयी योजनाएँ: 
तल्नब की गयी थीं। हमारे प्रान्त की सरकार ने शिक्षा-विभांग के 
अफ़सरों और ज़िल्ला बो्डो' की सहायता से कोई व्यावहारिक 
ओर उपयुक्त योजना तैयार करने की कई विफल चेष्टाओं के वाद, ' 
जस्टिस पिगट की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त को। उप्तका' 
काम सरकार को इस' बात की सलाह देना था क्रि प्रारम्भिक 
शिक्षा की उन्नति के लिए क्या-कंया प्रयत्न - किये जाँय, तथा 
प्रारम्भिक शिक्षा पर जो धन व्यय हो रहा था, उसका सबसे 
अधिक लाभदायक उपयोग क्‍या हो 4 

इस कमिटी. की नियुक्ति से प्रारम्भिक शिक्षा-प्रसार की 
उन्नति ही न हुई, बल्कि उछ्ते जन-साधारण के उपयुक्त वनाने 
के सजग अयलह्न का -भी श्रीगणेश -हुआ। इस कमिटी ने देसी 
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शिक्षा-सम्बन्धी सारी योजना की अच्छी तरह से जाँच करके 
सबसे पहली वार इस बात के ऊपर आवश्यक श्रकह्नश डाला कि 
हमारे यहाँ के प्रारम्भिक शिक्षा-क्रम में क्ितिना अधिक अपव्यय 
हो रहा था। उस समय की परिस्थिति के अनुसार जितने बालक 
वाल-कन्षाओं में प्रवेश करते थे, उनमें से प्रति सकड़ा केवल १० 
या १२ ही अपर प्राइमरो कक्षाओं तक पहुँच पाते थे । इससे प्रकट 
है कि जो लड़के इन कक्षाओं तक पहुँचने के पहले दी स्कूल छोड़ 
बैठते थे, उन पर तो इस शिक्षा का कोई स्थायी प्रभाव पड़ता ही 
न था। हमारे यहाँ के गाँवों के चाताच एण, में जहाँ घोर अचिया 
का साम्राज्य था, लिखने-पढ़ने ओर हिसाव की पूरी योग्यता ही 
कास आ सकती थी। इस अधोगति का सबसे प्रमुख कारण, 
पिगट कमिटी के सतानुसार, यह था कि हमारे यहाँ उत्तर-प्रारस्मिक 
शिक्षा के लिए उपयुक्त सुविधाओं का सवेधा अभाव था | 
इसलिए इस कमिटी ने यह सिक्रारिश की कि हमारे सूचे के 
प्रत्येक गाँच के लिए एक ऐसो प्रारम्भिक पाठशाला होनी चाहिए, 
जहाँ आस-पाप्त के गाँवों के लड़कों के पहुँचने में सुविधा हो | 
इसी योजना में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जिले को कुछ 
ऐसे विभागों में बाँटना चाहिए कि हर विभाग में एक प्रारम्भिक 
पांठशाला खोली जा सके और जिसकी सहायता के लिए आस- 
पास बहुत सी बाल-कक्षा तक पढ़ाने वाली पाठशालाएँ मौजूद 
हों। ऐसा एम प्रारम्भिक केन्द्र २५ वर्गमील के क्षेत्र से अधिक 
बड़ा न होना चाहिए और ऐसे प्रत्येक प्राइमरी ज्षेत्र में, जिसमें 
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एक प्राइमरी पाठशाल्ना और उसकी सहायक पाठशालाएँ हों, 
लगभग २०० से- अधिक विद्यार्थी न होने चाहिए | 

यह सिक्रारिश इस विचार से की गयी थी कि इससे स्कूलों 
में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जायगी | इसलिए जब 
सन्‌ १९१६-१७ में यह योजना कुछ हेर-फेर के साथ हमारे प्रान्त 
के अधिकांश ज़िलों में जारी की गयी, तो उसी साल प्रायः 
३०,००० विद्यार्थी अधिक बढ़ गये। परन्तु यह वृद्धि केवल 
सीची कक्षाओं में ही हुई थी, ओर हर गाँव के पाप्त ही केन्द्रीय 
प्रारम्भिक पाठशालाएँ खुल जाने पर भी हमारे यहाँ के वालकों के _ 
अभिभावकों में यह उत्साह उत्पन्न न हो सका था कि वे अपने 
बालकों को अधिक समय तक स्कूलों में पढ़ने के लिए रख सकते ' 
इससे यह प्रकट हुआ कि हसारे यहाँ के जन-साधारण की माँग 
केवल प्रारम्भिक शिक्षा के नीचे दरजों तक ही परिमित थी, क्‍योंकि 
जब सरकार ने इनके लिए पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध किया 
तो हमारे यहाँ की जनता ने उससे कोई लाभ नहीं उठाया | 

पाठ्यक्रम में उन्नति करने की दूसरी चेष्टाएं 

इसके बाद कमिटी का ध्यान पाउ्यक्रम में उन्नति करने की 
ओर आकर्षित हुआ । इन लोगों का यह विश्वास नहीं था कि 
लिखना-पढ़ना और साधारण हदिसाब-किताब सिखा देना मात्र 
ही प्रारस्समिक शिक्षा का ध्येय होना चाहिए । वे तो शिक्षा को 
वातावरण के अनुकूल बनाना भी परम आवश्यक सममभते थे। 
इसलिए उन्होंने प्रकृति-निरीक्षण और वस्तु-पाठ की एक नयी 
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संशोधित योजना तैयार की, जिसके अनुसार स्कूलों में बालकों 
को प्राकृतिक पाठ का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए उन्हें 
वगीचा लगवाने का भो प्रोत्साहन दिया गया था| 

इस कमिटो ने लोगों की इस आलोचना पर भी विचार 
किया कि हमारे प्रारम्मिक स्कूलों के विद्यार्थियों की शिक्षा उनके 
जीवन के वातावरण से कोई सम्बन्ध नहीं रखती ओर इसलिए 
पटवारी के कागजात पढ़ने, चहीखाता, खतौनी, स्याहा, पद्ठा, 
रसोद तथा गाँव के कारवार-सम्बन्धो अन्य सब काशगज्ञात के 
लिखने-पढ़ने को शिक्षा का फिर से ग्रवन्ध किया जाय । इनकी 
योजना के अनुसार पाख्य-पुस्तकों में सफाई और स्वास्थ्य, कुओं 
ओर नहूरों को आवपाशी, मवेशियों की रक्षा ओर इनकी वृद्धि, 
बाग लगाना तथा कृपि-सहकारिता की उपयोगिता आदि विपय 
सी शामिल किये गये | 

सन्‌ १९१४ में पिगट कमिटी की रिपोट में सरकार की ओर 
से जो मन्तत्रय प्रकाशित हुआ, उसमें पाख्य-पुस्तकों में शरात्र, 
अफ्रीम, गाँजा ओर तम्बाकू आदि के निषेध में भी ऐसे पाठ 
दिये जाने को योजना की गयी थी, जिनसे लड़कों के मस्तिप्क 
में इन चीज़ों के उपयोग के विचार न उत्पन्न हों। इस योजना 
के सम्पन्ध में इतना हो कहना पर्याप्त होगा कि जब हस इस 
वात पर विचार करते है. कि प्रारम्भिक स्कूलों फी सबसे ऊँची 
कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ओसत धआयु ११ बप 
अधिक नहीं होती, तो उनके लिए पाव्य-पुस्तकों में ऐसे-ऐसे 
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गूढ़ विषय रखना उनके नित्य-प्रति के जीवन के - वातावरण का 
दुरुपयोग करना था । 

परन्तु इन सब विषयों के पढ़ाने के लिए ऊँचे दरजे के 
अध्यापकों की भी आवश्यकता धी। साथ ही सब लोगों की यह 
भी राय थी कि प्रारम्भिक पाठशाल्ाओं में भाषा की पढ़ाई अन्य 
सब विषयों से रद्दी होती है। चूँकि इन कक्षाओं के पढाने 
के लिए वर्नाक्युलर मिडिल पाप्त मास्टर ट्रेनिज् में सप्ती कर 
लिये जाते थे, इसलिए इस कमिदी ने यह भी सिफ़ारिश की कि 
मिडिल कक्षा के कोस में एक साल की चृद्धि कर दी जाय | 
यह सिफ़ारिश नितान्त अनावश्यक थी, क्‍योंकि न तो इससे 
मिडित्न की परीक्षा के स्टैण्डड में कुछ उन्नति होने को थी और 
न मिडिल् परीक्षा पास विद्यार्थियों की योग्यता ही में । 

इस कमिटी ने अपनी सिक्रारिशों ' में दोनों प्रकार के समा- 
लोचकों के विचारों को सन्निद्दित करने की कोशिश को थी । जहाँ 
उसने एक ओर हर गाँव के लड़कों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा 
दिये जाने के प्रवन्ध के लिए नये-नये स्कूल खोलने की व्यवस्था 
की थी, वहाँ दूसरी ओर जलने गाँव के जमींदार ओर अन्य 
लोगों के बालकों के लिए शिक्षा-क्रम को आकृषक् ओर उपयोगी 
बनाने का भी अयल्ल किया था। परन्तु इस कमिटी को इन 
सिफारिशों को सान कर उनके अनुसार काम करने पर भी स्कूलों 
के खोलने में जितना ख्चे हुआ, वथा इनके उन्नत करने में जितनी 
चेष्टाएँ करनी पड़ीं, उसके अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या में 
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वृद्धि नहीं हो सको । सचसे अधिक खेदजनक बात तो यह हुई 
कि अपर प्राइमरी कक्षाओं में विद्यार्थियों को संख्या बहुत 
अधिक न बढी । 
ह महा समर का प्रभाव 

इसलिए सर हारकोट वटलर ने हमारे प्रान्त में लोगों की 
स्वेच्छा ओर स्वचेष्टा के परिशाम-स्वरूप साक्षरता बढ़ाने के लिए 
एक बार फिर सदुद्योग करते की चेष्टा को ओर इस वात को सहा- 
समर ओर भारत सरकार दोनों ही की सहायता से बहुत कुछ 
प्रोत्साहन मिल्ला । इस लड़ाई में बहुत से विचारों की जाँच हो 
गयी और यह भो अनुभव हो गया कि साम्राज्य के नागरिक 
की हैसियत से भारतोय किसान का क्‍या दरज्ञा था। भारतवप 
के हज़ारों नवशुक सिपाही युरोप, आफ्रिका और एशिया के दूरस्थ 
प्रदेशों में लड़ाई लड़ने गये ओर वहाँ से नये-तये विचार लेकर 
लोटे | साथ ही लड़ाई के कारण अधिक डथल-पुथल ने भी देश 
के छोटे से छोटे गाँव में भी एक नयी जाग्रति उत्पन्न की थी । 

इसी समय जब कि महाससर खूब जोरों पर था, २० अगरत 
सन्‌ १९१७ के दिन हमारे भसाग्य-निर्णायक नव विधान की घोपणा 
की गयो । इस विधान के अनुसार त्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत 
भारतवप के लिए सबसे पहली वार स्व॒राज्य का ध्येय स्वीकार 
किया गया और इसकी प्राप्ति के लिए जो सचसे पहली चेष्टाएँ 
की गयीं, उनमें यह निश्चय किय्रा गया कि हमारे देश का शासन- 
विधान जन-सत्तात्मक सिद्धान्तों के अनुकूल बनाया जाय | इसके 


( २०० )2 

अनुसार यह भी निश्चय हुआ कि जो अधिकार इस समय 
हमारे देश में सरकारी अफ़सरों को भ्राप्त हैं, वे उस प्रजा के 
मनोनीत सद्स्यवर्ग के हाथ में दे दिये जाँच, जिसका अधिकांश 
भाग अभी बिल्कुल अशिक्षित था। इससे प्रकट है कि राज- 
नीतिक कारणों से भी जनसाधारण में ग्रारम्सिक शिक्षा-प्रचार 
की आवश्यकता नितान्त अपेक्षित हो गयी है । 

इसलिए सन्‌ १९१८ से भारत-सरकार ने प्रान्तोय सरकारों 
के पास एक सक्‍यु लर भेजकर इस वात की आवश्यकता प्रकट 
कि इस नयी परिस्थिति में आरम्मिक शिक्षा-प्रचार के लिए एक 
निश्चित योजना बना लेने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार 
ने इस वात की आशा प्रकट की कि जितने अधिक लोगों को 
वोट देने का अधिकार प्राप्त होता जायगा, उतनी ही अधिक 
प्रारस्मिक शिक्षाअचार की आशा अतीत होने लगेगी। चुनाँचे 
. सन १९१८ में ही हमारी प्रान्तीय सरकार ने एक योजना तैयार 
की जिसके अनुसार ३ वर्ष के अल्पं समय में ही स्कूलों और 
उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ६० प्रतिशत्‌ बृद्धि हो सके, 
और नये स्कूलों के खुलते समय अत्येक गाँव से उनका कितना 
फ़ासिला हो, इसका कोई खास नियम न माना ज्ञाय | ऐसे 
स्कूल खुलते समय केवल यहीं वात देख लेना आवश्यक थी 
कि उनके लिए स्थानीय साँगय कितनी अधिक ग्रामाणिक थी | 

इस' समय हमारे आन्त की सरकार इस ओर जितनी 
अधिक उत्साहपूर्ण थी, उतनी ही अधिक उदार भी हो गयी, 


0 


क्योंकि सन्‌ १९१८-१९ से लेकर १९२३-२४ ई० में ५ वष के भीतर 
ही देसी शिक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट वोडे।| की सालाना सहायता १५ 
लाख 5५ हज़ार रुपये से बढ़ कर ६१ लाख 5५ हज़ार रुपये हो 
गयी और इसके अतिरिक्त स्कूलों की इमारत और उनके 
साञ-सामान की उन्नति करने के लिए २९ लाख ५० हज़ार रुपये 
की एक सुश्त सहायता दी गयी। साज्ञाना सहायता का काफ़ी 
बड़ा अंश अध्यापकों को वेतन-बृद्धि में सच करना पड़ा, क्योंकि 
हासमर की आर्थिक उथल्न-पुथल के वाद यह वेतन-बृद्धि 
परम आवश्यक्र हो गयी थी । परन्तु स्वर्गीय मिस्टर केलाशप्रसाद 
किचलू की रिपोट के अनुसार इस ५ वर्ष में सरकारी सहायता 
चौगुनी हो जाने पर भी विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत्‌ २७*७४ 
ही वृद्धि हुई । 
नया शासन-सुधार 
इसी ससय देश के शाप्तन में नये सुधार उपस्थित होने 
से शिकज्षा-विधान में भी बहुत कुछ परिवरतन उपस्थित हो गये, 
ओर सन्‌ ११२१ में प्रान्त की सारी शिक्षा का भार स्थानीय 
व्यवस्थापिका सभा के सामने उत्तरदायों सन्त्री को सौंप दिया 
गया | इस समय हमारे प्रान्त में मिस्टर सी० वाई० चिन्तामणि 
सबसे पहले शिक्षा-मन्त्री नियुक्त हुए और इस नयी परिस्थिति 
में स्वभावतः जनता का ध्यान शिक्षा-प्रचार और उत्की 
सुव्यवस्था की ओर अधिकाधिक आकर्षित हुआ । इसो 
समय यह भी अनुभव हुआ कि शिक्षा-क्रम में उन्नति करने 
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के लिए इतनी सब चेष्टाएँ ओर खच करने पर-भी गाँत में रह 
वाली जनता इन नयी ओर उन्नत शिक्षा-सम्बन्धों सुविधाओं 
का पूरा-पूरा फ़ायदा नहों उठाती | यह तो वह्दी मसल हुई कि 
घोड़े के सामने दाना तो रख दिया गया, परन्तु वह उपे कैसे 
खाय, यह समस्या वनी ही रही । ह ५ 
इसका एक कारण यह था कि शिक्षा-प्रचार के लिए लोगों की 
स्वेच्छा पर निर्भर रहने की नीति उपयोगिता और व्यावहारिकता 
की सोसा पार कर चुकी थी ओर हमारे देश के विभिन्न प्रान्तों 
में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाये कर देने के मसविद्े स्त्रीकृत हो 
गये थे । हमारे प्रान्त में भी सन्‌ १९१९ में म्पुनिस्पैलिटों की हद 
के भीतर जनता की रुचि के अनुकूल शिक्षा-प्रचार अनिवार्य 
करना निश्चित हुआ। इस समय गवनंमेन्‍्ट को इस बात की 
भी जाँच करने के लिए विवश होना पडा कि देढ़ातों में भी 
प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाये करने का समय आया है या नहों | 
इसी निमित्त सच्‌ १९२४ में श्रो कैल्ाशप्रसाइ किचलू के सुपुर्द यह 
काम किया गया कि वे इस बात की जाँच करके अपनी रिपोर्ट 
पेश करें कि प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर उस समय जो रुपया 
सरकार खच कर रही थी, उसका अधिक से अधिक सदुपयोग 
कैसे किया जा सकता था तथा देहातों में किस ह॒द तक ओर किन 
शर्तों के अनुसार प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाये की जा सकतो थी । 
श्रीयुत किचलू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ शर्तों 
के साथ हमारे प्रान्त के देहातों में & से १९ वर्ष तक के लड़कों के 
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लिए प्रारम्सिक शिक्षा अनिवाये को जा सकृतो थी। रिपोर्ट 
पेश करते समय उनका विचार था कि उनकी इस योजना से 
केवल प्रारस्भिक स्कूलों.में लड़कों की संख्या में वृद्धि होकर, न 
केवल साक्षरता को समस्या कुछ ह॒द्द तक हल हो जायगो, वल्कि 
इसके द्वारा हर लड़के को ५ वष तक के लिए सिललिलेवार 
पढ़ाई का अवसर मिलन जायगा । इससे वह प्रारम्भिक कक्षाओं 
को पार कर अपर प्राइमरो कक्षा में पहुँच जायगा और इस 
प्रकार गाँवों को निरद्वरता को समस्या सहल हो जायगी । उसके 
चाद इसी विषय॒ पर पुनः रिपोट करने के लिए मिस्टर हैरप की 
नियुक्ति हुई ओर इन दोनों रिपोर्टा पर विचार करने के पश्चात्‌ 
गवनमेन्ट ने अनिवाये शिक्षा के सिद्धान्त को स्वोकार कर 
लिया । इसका फल यह हुआ कि १९२६ ई० में हमारे प्रान्त 
की व्यवस्थापिका सभा न 'ज़िला बोड प्राइमरी शिक्षा-विधान! 
पास करके बोर्डा को इस वात का अधिकार दे दिया क्रि वे अपने 
अधिकार-नजक्षेत्र में किसी भो जगह प्रारमस्मिक शिक्षा अनिवार्य 
कर सकते है ओर ऐसी अवस्था में सरकार इस योजना का 
दो-तिहाई ख़च देने को तैयार होगी । 

यह निश्चय हमारे प्रान्त को शिक्षा के इतिहास में एक स्पष्ट 
सीमा-चिन्ह है, जिपतमें प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति इस बात 
पर निर्भर होगी कि हमारे यहाँ के ज़िला बो्डो' ने क्रितनी योग्यता 
से कास लियां ओर हमारो गवनमेन्ट ने उन योजनाओं की 
कितने घन से सहायता की । 


नवाँ अध्याय 
प्रारस्सिक शिक्षा की उन्नति की प्रगति. 
पर कुछ विचार 
सन्‌ १८५४ के खरीते में एक जगह पर लिखा है कि इस देश 
में शिक्षा-प्रचार के लिए जितनों भी चेट्टाएँ ब्रिटिश सरकार ने की 
हैं, वे चाहे कुछ अंश तक सफल्न हुई हों, परन्तु यह तो प्रत्यक्ष 
ही है कि उनके द्वारा विद्या का प्रकाश शिक्षा प्राप्त करने योग्य 
आयु वाले बहुत ही कम वालकोां तक पहुँच पाया है । सन्‌ १८५४ 
के बाद ही से भारत सरकार ने अपने थहाँ एक शिक्षा-विभाग 
क्ायम्त कर रखा है जिसका उद्देश्य इस देश में शिक्षा-प्रैचार करना 
है। पिछले कुछ वषा से हमारे देश के नेता भी निरक्षरता के दूर 
करने में अपना नैतिक सहयोग सरकार को देते रहे हैं, परन्तु 
यह सब होते हुए भी आज के दिन शिक्षा-प्रचार की क्या अवस्था 
है, यह सत्र को विद॒त है। 
अगर हम अपने हो ग्रान्त को ओर ध्यान दें तो हमको 
मालूम होगा कि सच्‌ १९२४ में हमारे यहाँ लगभग १७ हज़ार 
स्कूल लड़कों के पढ़ने के लिए मौजूद थे । इससे प्रकट है. कि 
हमारे यहाँ हर ७ वर्गमील के क्षेत्र के लिए एक स्कूल मौजूद है। 
हमारे प्रान्त में पुरुषों की संख्या २ करोड़ ४५ हज़ार है और अगर 
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इसकी १५ प्रतिशत संख्या उत्त बालकों की मान ली जाय, जो 
स्कूल में पढ़ने योग्य आयु के हों, तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की 
संख्या ४० लाख होती है | परन्तु हमारे प्रान्त के हर प्रकार के 
देसी स्कूलों में लगभग १० लाख लड़के पढ़ते हैं अथात्‌ ३० लाग्ख 
लड़के त्रिना किसी प्रकार की शिक्षा पाये रह जाते हैं । 
हम सममते हैं कि हमें यह बताने की अधिक आवश्यकता 
नहीं है कि हमारे यहाँ 9 लड़कों में से केवल १ ही लड़का पढ़ने 
के लिए स्कूल में पहुँचता है ओर वह १ लड़का अवश्य ही किसी 
उच्च जाति का होता है। १९२२ ई० में हमारे प्रारम्भिक रकूलों 
में ५.५४,५०७१ विद्यार्थी थे, जिनमें १,९१,६०५ या लगभग एक 
पोथाई ब्राह्मण थे । अगर हमको प्रारम्भिक स्कूलों के विद्यार्थियों 
के जातिवार आँकड़े मित्न सकें तो हस यह बहुत आसानी से ही 
बतला सकते हैं. कि बाक़ी के हिन्दू लड़के कायस्थ, वनिये और 
खतन्नी जाति ( शिक्षित जातियों ) के द्वी होंगे | मुसलमान लड़कों की 
संख्या १,९०,६४० अर्थात्‌ लगभग १७ प्रतिशत थी ओर इनमें से 
भी अधिकांश संख्या उच्च ओणी की होनी चाहिए। इस प्रकार 
इन आँकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि हमारे यहाँ शिक्षा अभी जन- 
साधारण में नहीं पहुँच पायी है और अभी तक हमारे यहाँ की 
शिक्षित जातियाँ ही इसका अधिकांश लाभ उठा रही हैं । 
हमारे यहाँ शिक्षा की उन्नति के लिए समय-समय पर जो 
अशंसनीय चेष्टाएँ होती रही हैं, उनके परिणाम प्राय: असन्तोप- 
जनक ही रहे हैं। इस परिस्थिति के अनेक कारण वतलाये जाते 
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हैं। ऐसा एक कारण यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त फरने कीः 
सुविधाएँ बहुत कम हैं। इसलिए सरकार'ने बराबर नये-स्कूल 
खोलने की चेष्टा को, मगर फिर भी हमारे यहाँ की जनता ने 
इनसे लाभ नहीं उठाया । दूसरे, कुछ लोगों को शिकायत 
थी कि इन स्कूज्ञों का पाठ्यक्रम अनुपयुक्त था; वह देहात में 
रहने वाले लड़कों के नित्य-प्रति के जीवन के वातावरण से कोई 
मेल न खाता था ओर उसमें किताबों पर बहुत अधिक ज़ोर 
दिया जाता था। इंस कमी को दूर करने के लिए बात्ञकों को 
प्रकृति-पाठ, कृषि, सक्राई तथा पटवारी के कागजात आदि विषय 
पढ़ाने की सुविधा की गयी। यद्यपि यह सत्रको मान्य है कि- 
भारतवष में विद्या का बड़ा आद्र-सम्मान है, फिर भी हमारे 
यहाँ के जन-साधारण ने इस शिक्षाम्रव का पान नहीं किया। 
तीसरे, सरकार ने शिक्षा पर जो कुछ भी खचे किया था, उसके 
अनुपात में विद्यार्थियों को संख्या कभी न बढ़ी, जिससे यहः 
प्रकट हो गया कि प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से 
जितने लोगों की माँग हो सकती है, उसकी पूर्चि हो चुकी | 
पिछले शासन-सुधार के समय वोटाधिकार बढ़ जाने से गवनमेन्ट 
ओर नेताओं को यह आशा होने लगी थी कि इसके कारणः 
जनता में शिक्षा की माँग जोर पकड़ेगी; परन्तु यह आशा भी: 
निरी दुराशा ही रहो | ' 

तब फिर हमें सोचना है कि इस सब परिस्थिति का क्या 
कारण हो सकता है? इसका: कारण समभने के लिए यह 
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आवश्यक है कि हस इस नयो शिक्षा के प्रति ( जिसका एक अंश 
प्रारम्भिक शिक्षा है ) लोगों की भावनाओं की जाँच करें और 
जन-साधारण के शिक्षा के आदर्श से इस नये शिक्षा-विधान के 
उद्देश्य की तुलना करें । 

यह तो स्पष्ट ही है कि नवीन शिक्षा पाश्चात्य रँंग में रँगी 
हुई है। इसका एकमान्न उद्देश्य नागरिक वनाना है। इस देश 
में, जहाँ राष्ट्रीय जागृति के इन दिनों में भी जनता धार्मिक भावों 
से प्रेरित हो जाती है, इस शिक्षा का रुफान धार्मिकता से 
लौकिकता की ओर कर दिया गया है। नवेन शेली के इन 
स्कूलों में चटाई छोड़ कर मेज़-कुर्सियों पर बैठने तक का ही 
परिवतेन न हुआ था, वरन्‌ देसी शिष्टाचार का स्थान अच 
पाश्चात्य 'गुड्मानिद्न” ने ले लिया हे। जात-पाँत की रूढ़ियों 
में वेंधे हुए इस देश में, यह शिक्षा-विधान केवल अपने सिद्धान्तों 
से ही सत्र भेद-भाव दूर करने वाला न था, वल्कि अपने प्रभाव 
से जबरदस्ती सचको एक घाट उतारने वाला है। इसलिए उन 
बर्गो' ने, जिनका स्वस्थ समाज-प्रतिष्ठा और कुल-गौरव पर ही 
निभर था, इस विधान में अपनी चिर-संचित सम्पत्ति को नष्ट 
होते देखा । फिर जिन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर 
मिला था, उनका न केवल वाह्मांग परश्चिसी हो गया था, 
बरन्‌ उन्होंने अपने देश के रीति-रिवाजों की ओर भी बड़े कड़े 
आलोचक का भाव झरहण कर लिया। परिणाम-स्वरूप अग- 
रेज़ी शिक्षा की इस नयी रोशनी से प्रभावित हुए लोग अपने 


:( २०८ ) 


पुराने रीति-रिवाजों से बोद्धिक क्षेत्र में तो बिल्कुल अलग हो गये 
हैं और इस अवस्था को पहुँच कर वे अपने समाज का रोतियों 
ओर परम्पराओं के कट्टर विरोधी बनते जाते हैं | परन्तु उनका 
दुभांग्य यह है कि वे पाश्चात्य रीतियों के भो बिल्कुल न अपना 
सके हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ के अंगरेज़ी शिक्षा प्राप्त 
मनुष्यों का दृष्टिकोण विल्लकुल्न बैयक्तिक हो गया और वे उन 
लोगों के लिए, जो हमारे देश की संयुक्त परिवार-प्रथा के अन्य 
उपासक हैं, विल्कुल दुरूह और भयावह बन गये हैं । 

इस प्रकार बहुत शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि यह 
मंगड़ा सांस्कृतिक है। इस नयी शिक्षा के विरोध में हमारी 
भाषा में बहुत से व्यद्ञात्मक वाक्य प्रचलित हो गये। यहाँ तक 
कि ऐसी किम्बदन्तियाँ भी बन गयीं, जिनका आशय है कि अंग- 
रेजी पढ़ी ओर आदमियत गयी । पिछली शताव्दी के अन्तिम 
अंश में ही नहीं, वल्कि अब तक भी हमारे यहाँ के जन-समुदाय 
की दृष्टि में, अपनी विद्या की ज्योति के सामने यह नयी शिक्षा 
जुगनू की चमक से अधिक नहीं जेंचती है । इसी आशय का 
किसी उदूं शायर का एक शेर है :-- 

यह जुगनू भी नयो ही रोशनी से मिलते जुलते हैं, 

अँधेरा ही रहा जंगल में गो यह जा बजा चमके। 

इस प्रकार हमारे समाज का दृष्टिकोण अपने संरक्षण 
की. ओर हो गया और उसने इस नयी शिक्षा को राज्य- 
विद्या या अर्थकरी विद्या घोषित कर दिया। क्योंकि लोगों को ' 
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यह अनुभव होने लगा कि इस शिक्षा की मोहकता की रोक- 
थाम के लिए सबसे आवश्यक बात यह थी कि अगरेजी शिक्षा 
से दूर हो रहा जाय । इसलिए इनके विचार में इस पाश्चात्य 
सभ्यता के आक्रमण से बचने के लिए पुरानी चात्-ढाल पर 
चलना ही सबसे जबरदस्त कबच था। उछदू के असिद्ध कवि 
अकबर ने इसी बात पर अपनी चमत्कारपू्ण भाषा में कैसा 
अच्छा व्यंग किया है-- 
मग़रत्री धौल का सिर में न पहुँचता था असर, 
एक यह वात बहुत खूब थी अस्मासे में। 
इसका अर्थ यह होता है कि ( शेखजी ) 'सिर पर साफ़ा 
इसलिए बाँधते थे कि उसके कारण पश्चिम के आघात (प्रभाव ) 
का उन पर कोई अध्र न होता था !? 
इस नयी शिक्षा द्वारा दीक्षित हुए लोग पाश्चात्य संस्कृति 
की लपेट में सहज ही आ सकते हैं ओर अधिकांश लोगों का 
विचार यह हो गया था कि पश्चिसी शिक्षा हमारे शिक्षा-विधान 
से ओ8 नहीं है; क्‍योंकि उसका सारा दृष्टिकोण लोकोपयोगी है । 
इसो बात को अकबर की नीचे लिखो शेरों में बड़ी कुशलता 
से व्यक्त किया गया है :--- 
मशरक्नो को है मेल रूहानी, 
मग़रवी को है मेल जिस्मानी, 
कहा मंसूर ने “खुदा हूँ में । 
डार्विव बोला, दबूज़ना हूँ में;” 
ग्रा० शि८--१४ 
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“* « हँस के कहने लगे मेरे एक दोस्त, 
ह फ़िक्र हर कंस वक्तद्र हिस्मते ओस्त | ह 
: --धूबे आध्यात्मिकता और पश्चिम लोकोययोगिता में रँगा 
हुआ है मंसूर ( ईरान का एक पहुँचा हुआ फ़क्ोर ) कहता था 
में त्रह्म हैँ, लेकिन डार्विन ( पश्चिस के विकास सिद्धात्त के 
अबतक ) का दावा था कि मनुष्य वानर की सनन्‍्तान है। मेरे 
मित्र जो मेरे पास बैठे यह सब्र सुन रहे थे, हँस के कहने लगे, 
हर आदसी के विचार अपनी-अपनी विवेक शक्ति के अनुसार 
ही होते हैं अर्थात्‌ हर आदमी अपने विवेक के अनुसार ही 
विचार कर सकता है? [” 

इसे प्रकार इस नवीन शिक्षा के रंग में जो लोग रंगे हुए थे 
उनके अतिरिक्त अन्य सभी लोगों को यह भावना ही नहीं, वरन्‌ 
उत्तकां पक्का विश्वास-था कि नवीन - शिंज्षा से हमें वहुत ही कम 
लाभ होने की सम्भावना है । लेकिन जिन्हें अपने निर्वाहःके लिए 
किसी न किसी रूप में सरकारी नोकरी कंरनी थी, वे इस शिक्षा 
से अंपने -को -वद्चित रख ही केसे सकते थे ?- एक बार एक 
सदर अमीन साहब ने इस -सम्बन्ध में साफ़-साक़ शब्दों में 
राजा शिवग्रसादजी से कहा था कि लोग यातो दीन के लिए 
मेहनत करते हैं. या दुनियाँ के लिए। .दीन के लिए तो हमारे 
यहाँ काफ़ी किताबे' हैं। रही. दुनिया, सो उसके लिए उढ़ूँ में 
साशमेन साहब की लिखी . ज़ांव्ता दीवानी काफ़ी- है । वस 
इसको पढ़ लीजिये और. सदर- अमीनो के -आप पूरे मुस्तहक़ 


द 
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हो गये। फिर आगे पढ़ क९ किरानी था . ईसाई वन कर क्या 
करना है !? 

आज भी हज़ारों-हिन्दू और सुस्लिस, जिनके हृदय में कोई 
सांसारिक आकांक्षा नहीं है, अपना सारा जीवन निष्फल और 
चवेमतलव की पुरावी असामयिक शिक्षा-प्राप्ति में ही व्यतीत कर 
देते हैं और इसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट भी सहते हैं । 
बनारस फी संस्कृत पाठशालाओं में जञा कर देखने से हमारे इस 
कथन की पुष्टि हो जाती है। परन्तु इससे यह न समझ लेना 
चाहिए कि भारतवष में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ । संसार 
की शक्तियों और अन्य कारणों ने--जिनकी विवेचना यहाँ 
अपेक्तित नहीं है--हमारे विचार-क्षेत्र के गुरुत्त्व केन्द्र को 
धर्म्षेत्र से हटा कर राजनीतिक ज्षेत्र में पहुँचा दिया है । क्योकि 
पहले जो शिक्षा धर्मिष्टों दा धमेहीन वतायी जा कर हेय 
समभी जाती थी, वही अच , राजनीति-विशारद भारतीयों की 
दृष्टि में भी शह्ढास्पद दृष्टि से देखी जाने लगी है। फिर असह- 
योगियों ने तो इसके विरोध में अपने विचार खुल्लमखुल्ला प्रकट 
कर दिये हैं । 

यद्यपि इस शिक्षा के अभाव में उनके पास न तो इससे 
अधिक उन्नव और न कोई दूसरा ही शिक्षा-विधान मौजूद है, 
फिर भी वे इस अंगरेज़ो शिक्षा के ग्रचलित स्वरूप का विरोध 
करते हो रहे हैं, क्योंकि उनको दृष्टि में यह शिक्षा-शेली राष्ट्रोयता 
की विरोधिनो है। उन्होंने इस बात पर तनिक भी विचार नहीं 
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किया कि इसके स्थान पर आने वाली शिक्षा का क्या स्व॒रूंप 
होगा और न इसको उन्हें तनिक भो पर्वाह ही रही है। लेकिन 
उनको तो इसी बात को ह्गन लगी हुई है कि जैसे हो वैसे इस 
शिक्षा-क्रम का स्वरूप नष्ट-अष्ट हो जाय । 

इस प्रकार यह तो सबको मानना पड़ेगा कि इस नयी शिक्षा- 
प्रणाली को बड़ी से बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा है । स्कूल 
या कालेज से बाहर निकलते ही विद्यार्थियां को कभी घार्मिक तथा 
कभी राजनीतिक नेताओं के मुख से अनेक आक्तेप सुनने पड़ते 
हैं। अकेली मानसिक शिक्षा के सहारे हमारे विद्यार्थी विज्ञान, 
साहित्य, इतिहास या दर्शन बिषयों में .पारड्डत अवश्य हो जाते 
हैं, लेकिन उनके चारों ओर का वातावरण इतना अनिश्चित होता 
है कि उनको इन पढ़ी हुई बातों पर नैतिक विश्वास नहीं होता । 
विज्ञान या दशन शाब्न पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्त 
रूप में यह कहते सुने जांते हैं कि पश्चिमी विद्यान अभो इसी 
हद तंक पहुँच पाये हैं, परन्तु हमारे पूवेज इन शा्तरों में भी 
इनसे कहीं आगे थे। अगर स्कूल या कॉलेज के लड़कों में इस 
धारणा की कमी हुई, तो इनके बाहर तो यह धारणा स्पष्टतया 
मौजूद है। फिर हमारे उत्साही आर्यसमाजी मित्रों को वेदों में 
अनेकों मशीनों और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों का भी वर्णन 
प्राप्त हो जाता है और वे प्राचीन आर्य-सम्यता और उसका गौरव- 
गान करते-करते नहीं अघाते। दूसरे लोग पश्चिम के ऐहलोकिक 
गौरव की तुलना पूर्व की दार्शनिक और नैतिक उन्नति से करते हैं । 
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इतिहास ने भी इस नयी शिक्षा के प्रति विरोधी भाव उत्पन्न 
किये हैं । स्कूलों में पढ़ाई जाने बालो इतिहास की पुस्तकों में भी, 
राजाओं की वंशावली और मारतवासियों की निवलता ओर उनकी 
पराजय की गणना के सिवाय और कुछ नहीं होता, इसलिए इनसे 
भी बड़ी जबदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है। उदू के सिद्ध कवि 
समोलाना शिवली नोमानी ने बड़े असन्तोप के साथ लिखा है :-- 

हमें ले देके सारी दास्‍्ताँ में याद है इतना, 

कि आल्नमगीर हिन्दू-कुश था, जालिम था, सितमगर था| 

अपने इतिहास के विषय में हमें केवल एक यही वात याद है 
कि औरझ्जेव ( जिसको मुसलमान आदर्श शाप्षक सानते हैं ) 
( केवल ) दिन्दुओं को सताने वाला, ऋए ओर निर्देयो था । 

इस प्रकार हमारे देश-वासी अपने पिछले इतिहास का ठीक- 
ठीक ज्ञान न होने के कारण, अपने प्राचीन गौरव के सुख-स्वप्र 
देख कर ही इस कमी को पूरा कर लेते हैं। उनका वर्तमान 
इतिहास लज्जाजनकु ओर दुःखपूर्ण है, इसलिए विद्यार्थियों के 
ऊपर इसका नेतिक प्रभाव वहुत बुरा पड़ता है, क्ष्योंकि पाठशाला 
में उप्ते जो बातें बतज्ञायो जाती हैं, वाहर उसे उन्तके खिलाफ़ 
सुनने को मिज्ञता है। इन लोगों के विचार में स्कूलों 
अध्यापकों का भो कोई विश्वास नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
सरकारी वेतन-भोगी हैं। स्कूलों में वे जो बातें पढ़ते हैं, वे तो 
केचल परीक्षा देने के ही निमित्त होती हैं, क्योंकि उनके दिल 
इस बात का रूयाल रहता है कि ये बहुत-कुछ मिथ्या हैं | 


फ २३3॥ 


"कक 


५ 


श्श्ट 


इसलिए यह कोई आश्चय की बात नहीं है कि हमारे 
विद्यार्थियों के विचार बहुत वातों में दुरज्ले हो जाते हैं; क्योंकि 
उन्‍हें कुछ ऐसी वातें याद करनी और कही पड़ती हैं जिनको 
वे सत्य नहीं सानते, ओर जिनसे वे बिल्कुल घृणा करते हैं। 
इस अकार हमारे विद्यार्थियों का स्वभाव हो गया है कि वे कहें 
कुछ ओर करें कुछ और । ऐसी परिस्थिति का परिणास उनके 
चरित्र पर अवश्यस्सावी बुरा होना चाहिए। इन विद्यार्थियों 
को न तो इस बात का' विश्वास है कि यह नयी शिक्षा उपयोगी 
है, ओर न उन्हें ज्ञोगों से इसकी प्रशंसा ही सुनने में आती है । 

इस परिस्थिति का कारण है हमारे यहाँ की शिक्षा की अव्याव- 
हारिकता | इसके द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक संस्कारों में 
अवश्य उन्नति हो जाती है, परन्तु न तो उसके हृदय में उदारता ही 
आती है, न हाथों का कोशल । इस अकार इस नयो शिक्षा द्वारा 
मनुष्य सुसंस्क्रत तो हो जाते हैं, परन्तु सुडोल नहों हो पाते; 
क्योंकि इस शिक्षा में धर्म, ललित-कलाएँ, गान, और शारीरिक 
व्यायाम आदि विषयों की शिक्षा पर, जिनसे मनुष्य वास्तव में 
सुसंस्क्रत हो सकता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता । 

कहा जाता है कि अड्गरेज़ी काव्य का लोगों पर वड़ा कल्याण- 
कारी प्रभाव पड़ा है, परन्तु ऐसे मनुष्य जिनका जीवन इस 
अमृतसयी काव्यधारा से परिष्कृत हो पाया हो, कितने अल्प हैं ? 
हमारे देश में कितने अड्डरेज़ी पढ़े-लिखे लोगों के ज्ञान-चक्ुओं को 
ऐसी दिव्य-दृष्टि श्राप्त हो पाती है, जो अद्गरेजी कवि बड़ सवर्थ 


(६ र१५ ? 

की भाँति सरोचर के फूलों में प्रकृति की रहस्यपूण आत्मा को: 
देख सके, तथा कितने लोगों की आत्मा में इतनी सात्विकता आ.: 
जाती है. कि वे युरोप के सुधारकों के ओज ओर उनको तत्परता 
का आभास भो अपने हर सें प्राप्त कर सके ? 

अधिकांश हिन्दुस्तानी विद्यार्थी शेक्सपियर के काव्य का 
आनन्द लेने को अपेक्षा, एक तरह से उप्तको आत्मा को व्यवच्छेद्‌ 
कर उसऊे वाक्‍्यों के विश्लेषण ओर उसको शैज्ञों को आलो चना में 
ही लगे रहते हैं। फिर हमारे यहाँ पुस्तकों की कुझ्चियाँ तथा अन्य 
सहायक पुस्तकों के व्यापक दुरुपयोग से इस क्ुप्रथा का पूरा-पूरा 
पता चलता है। हमारे यहाँ के स्कूलों के अध्यापक इस वात का 
पूरी तरह से अनुभव नहीं करते कि उनके विद्यार्थियों को भाव- 
प्रकाशन ओर क्रियात्मक रचनाओं के लिए इस पढ़ाई में कितने 
सुञ्वपर प्राप्त होते हैं? ओर यही दो ऐसो बाते हैं जिनके वगेर 
उनका जोवन कभो सम्पन्न नहीं हो सकता | हमारी इस शिक्षा- 
प्रणाली में हमारे हाथों के सधाने ओर हृर्यावेश पर नियन्त्र॑ण 
करने का कोई प्रवन्ध न होने के कारण केवल हमारी बुद्धि का ही 
विकास होते से हमारी उन्नति एकाड्भो हो जाती है। इन 
स्कूलों में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों की बुद्धि अवश्य ही विकसित 
हो जाती है, परन्तु उनमें व्यावहारिकता विलकुल नहीं आती । 

इस शिक्षा के यह सब दोप जानते हुए भो, इसके आर्थिक 
मूल्य के कारण लोग फिर भो इन स्कूलों में पहुँचते हैं, क्योंकि 
उन्तको मालूम है कि ऐसे किसी आदमसो को जो किसो प्रकार 


( श१ृ६ह ) 


की परीक्षा पास न हो, १०) मासिक की भी सरकारी नौकरी 
सिलनी असम्भव है। इस प्रकार साधारण जनता की निगाह 
में तो पढ़ने-लिखने काकेवल इतता ही मूल्य रह गया है कि 
उसके द्वारा सरकारी नोकरी प्राप्त हो सकती है, परन्तु जैसे-जैसे 
समसय व्यतीत होता जाता है, यह सरकारी नोऋरो मिलना भी 
कठिन होता जाता है | पहले तो मिडित पास होने का सार्टिफ्रिक्रेट 
सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन समका ज्ञाता 
था, परन्तु वाद में एन्ट्रेंल पास लोगों को संख्या में असाधारण 
वृद्धि हो जाने के कारण उसका भो मूल्य जाता रहा ओर लोगों 

में यह मसल सशहूर हो गयी :-- 

इडिल मिडिल की छोड़ो आस, 
लेके खुर्पा खोदों घास। 
अब तो यह परिस्थति इतनों चिन्ताजनक हो गयी है कि 
एस० ए० पास नवयुवर्कों को भी नोकरो मिज़ने में वड़ी कठिनाई 
होती है। इसी कठिनाई को व्यक्त करते के लिए थोड़े ही दिन 
हुए एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जिप्तके नाम से हो 'एम० ए? 
पढ़ा के क्यों मेरी मद्टी खराब को?, उसका आशय प्रकट है ! 

इस नये शिक्षा-क्रम के विरोध में जन-साधारण को एक्र 
ओर शिक्रायत यह भो थी कि इसके कारण हमारे युवकों का 
स्वास्थ्य विगड़ जाता है । इस कितात्र में हम इप्तक्के कारणों की 
कोई विशेष विवेचना करने को तैयार नहीं हैं, परन्तु यह उल्लेख 
कये वरोर नहीं रह सकते-कि यह शिकायत यथाथ है | सन्‌ १८६९२ 


ह ( २१७ ) 

की शिक्षा रिपोर्ट में गाँव के इन स्कूत्ञों के सम्बन्ध में लिखा 
हुआ है कि जो लड़के अपर-प्राइमरी परीक्षा में बैठने के लिए 
इन स्कूलों में प्रायः १३ से १५ बर्ष की आयु तक रह जाते हैं, थे 
खेती-बारी के काम से जी हो नहों चुराने लगते, वल्कि उप्तके 
अयोग्य भी हो जाते हैं । फिर इनमें १०० पोछे एक लड़के को भी 
ऐसी नौकरी नहीं मिलती, जिसमें वह अपना अध्ययन जारी रख 
सके | इसलिए चहुत से तो घर पर ही निठल्जे चैठे रहते हैं ओर 
उनके इस निकम्मेपने के कारण उनके अभिसावक्रों को इस बात 
की शिकायत करन का अवसर मिलता है. क्रि उन्होंने उन्हें पढ़ने 
के लिए भेजने में बड़ी भारी भूल को । 

पढ़े-लिखे लोगों की इंस अकरमेण्य परिस्थिति का, प्रोफ़ेसर 
रामावतार पॉडेय ने थोड़े से ही शब्दों में इस प्रकार दिगइशन 
कराया है--हमारे देश में कली आप्त करने के लिए उपयुक्त 
शिक्षा की कोई कमी नहीं है और इस शिक्षा के ग्रहण करने के 
लिए हमारे देश में लोगों को आय: ४-५ हज़ार रुपये खच करते 
पड़ते हैं। इसके उपलक्ष में विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ही 
परित्याग नहीं करना पड़ता, वल्कि अयने जीवन के २०-२५ वर्ष ' 
भी व्यतीत कर देने पड़ते हैं |? 

इस प्रकार संक्षेप में हमारे यहाँ को जनता के इस आधुनिक 
शिक्षा-क्रम के सम्बन्ध में यही विचार हैं और चूँकि प्रारम्भिक 
शिक्षा इसका एक अंश-मान्न है, इसलिए उसे भी इसके गुण-दोप 
का भागी होना पड़ता है । अगर हमारे यहाँ की सब्यम श्रेणी के 


( शश्ए ). 


लोग, जिनका खान-पान, जिनकी स्थिति ओर जिनकी सान- 
सर्यादा का सारा दारमदार इन नोकरियों पर है, विना किसी 
उत्साह और विश्वास के, इस शिक्षा के आर्थिक मूल्य का विचार 
न करते हुए सी, उसके हानिकारक परिणासों को अवश्यम्भावी 
मानने को तैयार हैं, तो हमारी ससम में यह बात नहीं आती कि 
हमारे गाँवों की जनता, जो इन नौकरियों के बगैर भी जोचन- 
यापन कर सकती है, क्‍यों अपने समय ओर अपने स्वास्थ्य को 
खोकर इनके पीछे दौड़ने को उत्सुक रहती ? 

हम इस पुस्तक के आरम्भ में ही यह वतला चुके है. कि आज- 
कल के ज़माने में भी--किसानों के पढ़े-लिखे होने पर भो--उनके 
व्यवसाय में कोई विशेष लाभ नहीं होता । हमारे यहाँ के भ्रामीण॒- 
जीबन में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जिसके लिए साक्षरता की 
आवश्यकता हो, क्‍योंकि हमारे देश में तो गाँव वालों के उपयुक्त 
साहित्य हो का निर्माण नहों हुआ है. और न उन्तके लिए पत्र- 
पत्रिकाएँ ही प्रकाशित होती हैं। केवल्न पढ़े-लिखे होने से ही कोई 
किसान ज़मींदार के जुल्म और पटवारी की चालाकियों से नहीं 
वच सकता; क्‍योंकि आजकल भी हमारे यहाँ के किसान इनसे 
पाला पड़ने पर अपने आपको अपने भाग्य पर हो छोड़ देते हैं । 
परन्तु यह परिस्थिति होते हुए भी हमारे यहाँ की आरमीण जनता 
शिक्षा की विरोधी नहीं है और वे अपने वालकों को शिक्षा के 
लिए इसलिए भेज देते हैं. कि या तो उनके पड़ोसो लड़के पढ़ने 
जाते हैं या इसलिए कि वे स्कूल में जाकर काम में लगे रहते हैं; या 


( २१९ ) 

इसलिए कि कुछ दिनों वाद जब वे पढ़-लिख लेंगे तो अपने 
माता-पिताओं को कम से कस रामायण तो पढ़ कर सुना ही देगें। 

- परन्तु हमारे यहाँ की आमीण जनता बहुत ग्ररीव है और 
जैसे हो उनके चालक खेत में काम करने लायक़ या कुछ कमाने 
योग्य हो जाते हैं, वे उन्हें स्कूल से उठा लेने के लिए बाध्य हो 
ते हैं । इन लोगों का शिक्षा में इतना इढ़ विश्वास नहीं है कि 
इसके कारण त्याग करने के लिए तेयार हों। फिर हमारे 
इस शिक्षाक्रम में कोई धार्मिकता भी नहीं है और सबसे ऊपर, 
हमारे यहाँ के किसान इतने व्यावहारिक तो अवश्य हैं कि वे 
वोट और जनसत्ताधिकार के लोभ में नही आ सकते ! क्योंकि 
उनको यह वात सलो-माँति सालूम है कि हमारे देश में १०० 
पोल्ले ६-७ आदमो ही पढ़े-लिखे हैं ओर १०० पीछे १०-१२ आद- 
मियों को ही वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। 

इस प्रकार संक्षेप में हमारे देश में स्वेच्छा से जन-साधारण. 

की शिक्षा में कोई उन्नात इसलिए नहीं हुई है कि पहले तो हमारे 
देश में, न तो सरकार ने इतना रुपया ही खच किया है और न 
इसके लिए उपयुक्त सुविधाएँ ही उपस्थित की हैं । फिर इसका 
एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ को जनता को इस प्रकार 
की निरी कितायी शिक्षा के लिए कोई बहुत उत्साह भो नहों हैं. 
ओर हमारे गाँवों को सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में जन- 
साधारण ऐसी शिक्षा को अवश्य ही अनावश्यक और अनुपयोगी 
सममभते हैं । वलसनलम पल 
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पहला परिशिष्ट 
लड़कियों की शिक्षा 

हमारे यहाँ के देहातों में खी-शिक्षा का प्रायः अभाव ता ही 
है। हमारे प्रान्त में सन १९३५ तक देहाती ओर कऋस्वाती तथा 
लड़कों और लड़कियों के हर प्रकार के स्कूलों में मिल्ला कर केवल 
१६ लाख ही लड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं। हमारे यहाँ की शिक्षा 
रिपोट से अभी देहाती और क्रस्वाती स्कूलों में पढ़ने बाली लड़- 
कियों के अलग-अलग आँकड़े नहीं मिलते, परन्तु यह जानते हुए 
कि शहरों ओर क्रप्यों के म्थुनिस्त्ल बोर्डो के लड़कियों के स्कूल 
अवश्य हैं, देहातों में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की घंख्पा बहुत 
कम रह जाती है। । 

स्री-शिक्षा की महत्ता तो ईस्ट इ ण्डया कम्पनी के डाइरेक्टरों 
ने पहले ही स्वीकार कर ली थो, क्योंकि १८५४ ३० के खरीते 
सें इस सम्बन्ध में लिखा है कि इस देश में खों-शिक्षा को महत्ता 
'पर जितना ही ध्यान दिया जाय, वह थोड़ा है। डाइरेक्टरों 
ने बड़ाल गवनमेन्ट को गवनर जनरल द्वारा, अपनी अनुमति 
अकट करते हुए लिखा था, कि भारतवष में ख्रो-शिक्षा-अचार के 
लिए गवर्नमेन्ट को हमारी पूरी सहायता मिलेगी। इसके परिणाम 
स्वरूप हमारे प्रान्त में भी लड़कियों के स्कूल खोलने की व्यवस्था 


( २२१ ) 


शुरू हुई और १८५७ ३० में पं० गोपालसिंह डिप्टी इन्स्पेक्टर ने 
शहर आगरा और आस-पास के गाँवों में लड़कियों की शिक्षा 
के लिए स्कूल स्थापित करने शुरू किये। १८५५९ ई० के खरीते में 
लिखा है कि हमारे प्रान्त के कृषक-चर्ग इन स्कूलों में अपनी 
लड़कियों को पढ़ने के लए भेजने को तो बिल्कुल तैयार थे, परन्तु 
इससे अ.धक वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अध्यापिक्ाओं 
का वेतन देने के लिए उनके पास धन नहीं था। 

पहले पहल इन लड़कियों के स्कूलों में पढ़ाने के लिए अध्या- 
पकों को उनके अभिभावक ही चुन लेते थे ओर ऐसे स्कूलों का 
प्रबन्ध करने के लिए स्थानीय रईसों को कमिटियाँ भो बना दी 
गयी थीं । जनवरी १८५७ ई० में हसारे छूवे में लड़कियों के २८८ 
स्कूल खुल चुके थे और उनमें 2,९२७ लड़कियाँ शिक्षा पा रही 
थीं। कुछ दिनों में यह प्रगति मथुरा आर मैनपुरी तक फैल 
गयी; परन्तु ग्रद्र के ज़माने में ये सब स्कूल विलकुल ग़ायव हो 
गये और फिर ग़दर के वाद इनके पुनर्स्थापित होने में इतना 
अधिक समय लगा कि सन्‌ १८६३ में ३ क्षेत्रों में केवल १४४ 
स्कूल थे जिनमें २२६५ लड़कियाँ शिक्षा पाती थीं । 

इसके बाद से ख्री-शिक्षा की उन्नति तो अवश्य हुई, परन्तु 

उसकी गति बहुत ही मन्‍्द्र रही। फिर इन स्कूलों में शिक्षा 
पाने वाली लड़कियों में १०० पीछे प्रायः ९७ ( १९१७ ई० में 
९७६ और १९२२ ई० में ९७३ ) लोअर प्राइमरी शिक्षा से आगे 


हि 


हीन बढ़ पाती थीं। स्री-शिक्षा की ये निरबलताएँ शुरू से ही 
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मौजूद थीं।. १८७० ई० में ही ३ मुख्य क्षेत्रों. में पढ़ने वाली 
६,९५३ लड़कियों में से ६,५६० सबसे नीची कक्षाओं में पढ़ रही 
थीं, अथात्‌ उनकी शिक्षा छुछ भी नहीं थी । 

इस प्रकार ख्री-शिक्षा की भी हमारे देश में वही समस्या है, 
जो लड़कों को शिक्षा के सम्बन्ध में ववलायी जा चुकी है | वास्तव 
में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को शिक्षा की तो ओर भी अधिक 
अधोगति है | इसलिए हमारे देश में शिक्षा-प्रसार के लिए सबसे 
पहला काम तो- यहीं करना है कि लड़के-लड़क्रियों को स्कूल में 
लाया जाय और जव वे उनमें पढ़ने लगें, तो दूसरी समस्या यह हो 
जांती है कि उन्हें साधारण लिखना-पढना और हिसाव सिखाने 
के लिए जितने समय की आवश्यकता हो, उस समय तक स्कूलों 
में रखा जा सके । हमारी गवनंमेन्ट समय-समय पर खी-शिक्षा- 
प्रसार के लिए काफ़ी उदारता से सहायता देती रही है, और 
हंसारे यहाँ की वार्षिक शिक्षा-रिपोर्टा' में स्ली-शिक्षा-प्रसार की 
उन्नति तो अवश्य वहुत सन्द बतलायों गयी है, परन्तु निकट 
भविष्य में उसका कोई उज्ज्वल परिणाम होने की सम्भावना 
नहीं मालूम होती | 

आखिरकार सन्‌ १९०५ ई० में हमारी गवर्नमेन्ट ने इस वात 
का अनुभव किया कि उसके लिए ख्री-शिक्षाअ्रसार में अग्रसर 
होना आवश्यक है और उसमें सनन्‍्तोषप्रद उन्नति आप्त करने के 
लिए यह ज़रूरी था कि भारतीय जनता का सहयोग ओर 
उन्तकी संहांुभूति भी श्राप्त की जाय | इसका परिणाम यह हुआ 


( शर३ ) 


कि सरकारी और ग्रैर-सरकारी सज्जनों की एक कमिटी बनायी 
गयी जिसका यह्‌ काम था कि वह गवर्नमेन्ट को इस बात की 
सलाह दे कि जली-शिक्षा-प्रचार के लिए सबसे अधिक उपयोगी 
ओर आवश्यक साधन क्‍या हो सकते हैं । 

इस कमिटी ने स्री-शिक्षा के विरोध में लोगों की निमूल 
भावना और परदे की छुप्रथा द्वारा इसकी उन्नति में अड़चनें पड़ने 
की परिस्थिति के भली भाँति समझ लिया था। इसलिए उन्होंने 
इस बात की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया कि ज़नाने के 
भीतर जाकर कुछ ख्तरियों के पढ़ाने की व्यवस्था की जाय | परन्तु 
यह सब शहरों ही में हो सकता था। वास्तव में ज्तरी- 
शिक्षा की उन्नति जभी हो सकती है जब उनके पढ़ाने के लिए 
अधिकाधिक स्कूल खोले जायें। इसलिए उन्होंने ल्री-शिक्षा देने 
वाली ग्रेरसरकारी संस्थाओं की-सहायता के लिए बड़ी उदारता 
से पव्नन्ध करने को सिफ्तारिश की | . 

. बहुत से देहातों में तो अध्यापिकाएँ मिलने को कठिनाई से 
मजबूर होकर चहुत सी लड़कियाँ लड़कों के स्कूल में शिक्षा 
पाती थीं और यह सिलसिला झब तक जारीं है। १९२६---२७ 
ई० में ३९,२०० लड़कियाँ अर्थात्‌ १०० पीछे ३१० लड़कियाँ देहात 
के लड़कों के स्कूलों में शिक्ता पा रही थों। इन कमिटियों ने 
इस बात का अनुभव किया कि हमारे यहाँ की जनता इस प्रवन्ध 
से सन्‍्तुष्ट नहीं हैं ओर इसलिए जहाँ लड़कियों की शिक्षा के 
लिए विशेष सुविधा नहीं हो सकती थी, वहाँ उन्होंने ८ वर्ष 


ररछ ) 
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तक की आयु को लड़कियों के लिए लड़कों के ही सकल में पढ़ने 
की सिफ़ारिश की ! 
गवनसेन्ट ने इस कमिटो को सिफ़ारिशों को स्वीकार तो 
कर लिया, परन्तु चूँकि देहातों में लड़कियों के स्कृत्ों की देख- 
रेख के लिए इन्स्पेक्ट्रेस ( निरीक्षिकाएँ )-सेजने में वड़ी अड़चन्ने 
होती थीं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वोर्डीं को यह अधिकार दे दिया 
कि वे अध्यापिकाओं का प्रवन्ध हो जाने पर या तो नये स्कूल 
खोल दें या लड़के-लड़कियों के एक साथ पढ़ने की सुविधा 
कर दं। चुनांचे डिस्ट्रिकट वोर्डो' ने इन दोनों ही साधनों का 
डपयोग किया | । 
जन-प्ताधारण का सहयोग प्राप्त करने के विचार से 
गवनमेन्ट ने १९८५ ई० में डिस्ट्रिक्ट बोड के चेयरमैनों को 
डकियों के स्कूलों की प्रवन्धकारिणी समितियों का प्रधान 
बना दिया; परन्तु सन्‌ १९११--१२ को सालाना शिक्षा-रिपोर्ट 
से विद्त होता है कि अधिकांश कमिटियों ने कोई काम नहीं 
किया । जन-साथारण को दी-शिक्षा-पचार में कोई विशेष 
लगाव नहों था, और इसलिए इस चेष्टा का कोई दूसरा परि- 
णाम भी नहों हो सकता था। ह का 
१९१३ ३० में ख्री-शिज्ञा्चार के लिए पुनः उद्योग करने 
के विचार से प्राइमरी-शिक्षा कमिटी की एक उप-समिति वनायी 
गयी, जिसने लड़कियों के शिक्ञा-क्रम में छुछ परिवर्तन करने की 
सिफ्कारिशें की। इनकी सिफ्तारिश यह थी कि ज्डड़कियों की पढ़ाई 
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में हिसाव की पढ़ाई हलको कर दी जाय और अध्यापिकाओं की 
ट्रेनिज़् के लिए विधवाओं को छात्र-बृत्ति देकर पढ़ाने का प्वन्ध 
किया जाय | परन्तु हमारे देश में विधवाओं की सामाजिक परि- 
स्थिति और परदे के कारण यह सिफ़ारिश संज़र न हो सकी । 

सन्‌ १९२१ में जब नयी सुधार-योजना का श्रीगणेश हुआ 
तो गवनमेन्ट ने ख्री-शिक्षा-प्रचार के लिए पव्लिक संस्थाओं से 
फिर विशेष रूप से अपील की ओर उदार सहायता देने का भी 
वचल दिया; परन्तु यह सब होने पर भी जहाँ तक देहातों का 
सम्बन्ध है, स्री-शिन्षा में उन्नति वो अवश्य हो रद्दी है, परन्तु 
वह अभी तक सन्तोषजनक नहीं है 

लड़कियों के स्कूलों का पाव्यक्रम अब तक वही चल्मा आ 
रहा था जो लड़कों के स्कूलों का था, परन्तु सन्‌ १९०८ से इसमें 
कई परिवतंन कर दिये गये हैं। लड़कियों के लिए हिसाव की 
पढ़ाई पहले से हलकी कर दी गयी है ओर उनके लिए विशेष 
मिडिल वर्नाक्यूलर परीक्षा का आयोजन किया गया हैं। इस 
परीक्षा का कोस लड़कों की पढ़ाई की अवधि से एक साल कम 
है। साथ ही लड़कियों को लड़कों का कोस लेने की मनाह्दी भी 
नहीं है। लड़कियों के स्कूलों में सीना-पिरोना अनिवाये कर दिया 
गया है और उनके लिए भापा की पुस्तकें भी अलग बनायी 
गयी हैं| इसी प्रकार लड़कियों के स्कूल में पढ़ने का समय, पाठ्य- 
क्रम ओर, परीक्षा के सम्बन्ध में, जनमत की आलोचनाओं 
पर पूरा ध्यान रखने का यथेष्ट प्रयत्ष किया गया हैं । 

ग्रा० शि०--१५ 
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परन्तु यह बड़ी निराशाजनक वात है कि लड़कियों की शिक्षा 
के लिए शिज्ञा-विभाग के ७० वष के निरन्तर प्रयत्न के वाइ भो 
आज ग्रामोण-स्कूलों में लड़कियाँ बहुत थोड़ो तादाद में पढ़ रही हैं। 
इस सम्बन्ध में यह याद रखन। चाहिए कि हिन्दुस्तान में ( विशेष 
कर संयुक्त प्रान्त में ) लड़कियों की शिक्षा को विशेष प्रकार को 
अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। परदे का रिवाज, छोटी 
उमर के विवाह, घर के काम-क्राज का दबाव--ये सब मिल 
कर हमारे प्रान्त को लड़कियों को शिक्षोन्नति में बहुत बड़ी 
बाधाएँ डालते हैं। गाँवों में शहरों की वनिस्त्रत और भी अनेक 
कठिनाइयाँ बड़ा भीषण रूप धारण किये हुए हैं | लड़कों के पढ़ने- 
लिखने में तो आर्थिक प्रलोभन की भो बात मौजूद है, क्‍योंकि 
शिक्षित होने पर उनको किसी प्रकार की भी नौकरी मिल जाने 
की सम्भावना रहती है; परन्तु लड़कियों के सम्बन्ध में यह बात 

नहा हे | 

कुछ लड़कियों के माता-पिता इस बात पर आर्थिक्र दृष्टिकोण 
से भी विचार करते हैं। उन्हें लड़कियों के शादी-व्याह में इतना 


अधिक ख़च करना पड़ता है कहच्छा रहने पर भी वे उनको 


शिक्षा- में बहुत ही कम खचचे कर पाते हैं। अधिकांश परिस्थितियों 
में तो यह थोड़ा ख् नहीं के बरावर ही होता है। फिर लड़कियों 
का स्वास्थ्य ( जिसके कारणों का विवेचन करना यहाँ आवश्यक: 
नहीं है ). इतना कोमल होता है. कि उस पर छात्र-जीवनका. 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । सन्‌ १९१२ की रिपोर्ट में लिखा है. 


( २२७ ) 
कि स्री-शिक्षा के सम्बन्ध में एकबहुत बड़ी समस्या यह है कि 


लड़कियाँ कोमलाह्ञो होती हैं और उनके स्वास्थ्य पर इस शिक्षा 
का चिन्ताजनक प्रभाव पड़ते से बोडिज्ञहाउस में रह कर पढ़ने 
वाली ओर स्कूज् से पास होकर निकलने वाली लड़ कियाँ साल- 
दो साल बाद ही क्षय रोग-अरुत पायी जाती हैं। इससे पाय॑: यह 
अकैट होता है कि वर्नाक्यूलर सिडिल स्कूल तक पढ़ाई जारी रखने 
की भी ज्ञमता उनके स्वास्थ्य में नहीं है और इसीलिए अक्सर 
लोगों की शिक्रायत है कि इनका पाठ्यक्रम केम कर दिया जाय |: 
परन्तु लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में लोगों की उद्ा- 
सीनता का सुर्य कारण यह है कि वे लड़कियों के लिए इस 
शिज्ञा के उपयागो होने में विश्वास नहों रखते। लड़कों के 
सम्बन्ध में तो वे इसका बहिष्कार नहों कर सकते, परन्तु लड़- 
केयों को तो ऐसी आत्मविहीन शिक्षा को छूत से वे बचाना ही 
बाहते हैं, जो उन्हें मातृत्व के अयोग्य कर देती है और जिसके: 
गरण हमारे हिन्दुस्तानी घरों में बड़ो जबरदस्त गृह-कलह और 
_्ाजिक उपद्रव उठ खड़े होने की सम्भावना है। स्त्रियों की 
ज्ञा केवल ग्ृहस्थो के आवन्द और सुविधा पर ही अबल-: 
बत नहीं है, बल्कि स्वसाधारण के लिए इसकी सांस्कृतिक 
र धार्मिक महत्ता भी अधिक है। जब तक हमारे यहाँ ब्रियाँ 
गे हिन्दू या सुसलमान बनी रहेंगी, हसारा भविष्य सुरक्षित 
गा, ओर हमारी अपरिवततनशीलता का दुर्ग पश्चिम के 
स्कृतिक और सामाजिक ऋन्तिकारी विचारों से सुरक्षित रहेगा। 


( शश्ष ) 


परदे के भीतर रहने पर भी हमारी ख््रियों का हमारे 
गृह-जीवन तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन पर कितना गहरा प्रभाव 
पड़ता है, इस बात को अन्य देशवासी बड़ी मुश्किल से समझ 
सकते हैं । लोगों को इस बात में कोई आर्पात्ति नहीं है कि उनकी 
ख्त्रियाँ, बहने और लड़कियाँ पुस्तक पढ़े" अथवा चिट्ठी-पत्री 
लिखें, परन्तु उन्हें स्कूलों! में भेज कर पढ़ने का विरोध अंब 
भी बहुत अधिक मौजूद है। फिर गाँवों में तो अभी निकट 
भविष्य में भी इसमें कुछ अधिक सुधार होने को सम्भावना 
नहीं दिखायी देती | 
इन बातों के साथह्वी साथ लड़कियों की गृह-शिक्षा और 
स्कूली-शिक्षा के आपेक्षिक महत्त्व के सम्बन्ध में भी लोगों की 
रायों में बड़ा अन्तर है। घर पर रह कर हमारे यहाँ की लड़- 
कियाँ अपने कुल की परम्परा, गान, पूजा-अर्चा इत्यादि ही नहीं 
सीखतीं, वरन्‌ उन्हें भोजन बनाने ओर कपड़े सीने की परम उप- 
योगी ओर व्यावहारिक शिक्षा भी मित्र जाती है । साथ ही साथ 
घर पर रह कर उन्हें प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से धार्मिक शिक्षा 
भी प्राप्त होती है, परन्तु अगर वे स्कूल में पढ़ने भेज दी जाती 
हैं तो उन्हें इस ग्ृह-शिक्षा के भ्राप्त करने के लिए बहुत कम समय 
मिलता है । फिर हमारे समाज की आधुनिक परिस्थिति को देखते 
हुए यह गृह-शिक्षा ही अत्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी है । 
स्कूलों की शिक्षा में वो किताब पढ़ने के अतिरिक्त व्यावहारिक 
शिक्षा बहुत कम है और जो बात हमारे यहाँ के साधारण 


( २२९ ) 

ग्रहस्थों को इस शिक्षा में बहुत अधिक खलती है वह यह है कि 
इस स्कूली शिक्षा का प्रभाव गृह-शिक्षा के प्साव के बिल्कुल 
विरुद्ध पड़ता है। इसलिए बहुत से ग्ृहस्थ, जो अपनी लड़कियों 
को शिक्षा देने के विरोध में नहीं हैं, यह अनुभव करते हैं कि: 
अगर वे इस उपयोगी ग्रह-शिक्षा के बदले कुछ अंश में स्कूल की 
किताबी शिक्षा का परित्याग करा देते है तो उनकी लड़कियों का 
अधिक अहित नहीं होता । 

ख्री-शिक्षा-प्रचार की मन्दोन्नति के मुख्य कारणों का विवेचन 
किया जा चुका है। इसके साथ यह भी बताया जा चुका है कि 
हमारे यहाँ की स्री-शिक्षा की निकृष्टता भी इसका एक मुख्य 
लक्षण है । इसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ योग्य 
अध्यापिकाओं की बहुत कमी है। सन्‌ १९२२ की पंचवर्षीय 
शिक्षा-रिपोट में हमारे यहाँ के डाइरेक्टर मिस्टर मेकेश्ी 
ने लिखा है कि हमारे प्रान्त के हर ज़िले से इस वात की 
शिकायत आती है कि लड़कियों के स्कूल्ञों में पढ़ाने के 
लिए योग्य अध्यापिकाएँ नहीं मिलतीं। इसका कारण यह है 
कि हमारे देश में ऐसी स्वियों के विरुद्ध, जो अपनी जीविका 
के ग्राप्त करने के लिए कास करती हैं, बड़ा वक्रोसाव मौजूद 
है और जब खस्रियाँ अपनी जीविकाबृत्ति के कारण परदे के 
वाहर और अकेली रहते लगतीं हैं, तो उनको हमारा समाज 
एक आँख भी नहीं देख सकता। इस सम्बन्ध में इसी रिपोर्ट 
में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पढ़ी-लिखी अध्यापिकाओं का 
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चावावरण अधिकतर सूना ही रहता है, परन्तु अगर वे अपने 
कुटुम्व॒ से दूर, परदे में रहती हैं तो उन्ककी अवस्था अवणनीय 
हो जाती है । फिर अगर वे परदे के वाहर निकल आतो हैं तो 
उन्हें भूल कर भी हमारा ससाज क्षमा नहीं करता ओर ऐसे 
स्कूलों में भले घरों की अधिक लड़कियाँ सी पढ़ने नहीं जातों । 
परन्तु सबसे वड़ी कठिनाई तो यह है कि हमारे देश में 
किसी भी योग्यता की अध्यापिकराएँ नहीं मित्नतों ओर अध्या- 
पिकाओं की अयोग्यता का अभाव शिक्षा-प्रणाली पर पढ़े 
वग्रेर नहीं रह सकता। इसोलिए प्राय: लड़कियों के न्कछूलों में 
भी बूढ़े पण्डित और मौलवी पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और यह 
बहुधा देखा गया है कि ऐसे स्कूलों की पढ़ाई और उनका 
अलनुशासन उन स्कूलों से कहीं अच्छा है, जिनमें ऐसी फम- 
शिक्षित, बगैर ट्रेनिज्न ग्राप्त और अचुभवशून्य अध्यापिकाएँ 
पढ़ाती है । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश के देह्वातों में 
असी ख्री-शिक्षा की सससस्‍या का कोई समाधान दृष्टिगोचर नहीं 
होता। जब तक हसारे यहाँ लड़कों की शिक्षा का अधिक ग्रचार 
न हो जाय और लोगों के दिलों में उनकी शिक्षा की उपयोगिता 
में विश्वास न बैठ जाय, उस समय तक हमारे यहाँ के गाँवों 
सें ही नहीं, वल्कि कस्त्रों और शहरों में भी ख्री-शिज्षा के प्रचार 
की ऐसी ही सन्द्र गति वनी रहेगी । 





दूसरा परिशिष्ट 
अध्यापकों का शिक्षण 

हमारे देश में पाश्चात्य (शन्षा-प्रणात्ञी के प्रारम्भ से सब से 
बड़ा क्रान्तिकारो जो परिवतेन हुआ, वह शायर हमारे अध्यापकों 
के दृष्टिकोण ओर उनकी स्थिति में हुआ है। पुराने जमाने में 
गाँव की पाठशाला के परिडत, गाँव वालों की सहायता ओर 
गुण-प्राहकृता पर अवलम्त्रित रहते थे ओर चूँकि वे एक तरह 
से गाँव के सेवक होते थे, इसलिए उन्हें गाँव बालों की 
सद्भावना और उनकी सदायता अपेक्षित थी । फिर उनके अपने 
शिक्षण-क्रम के सम्बन्ध में उनते कोई पूँछ-ताँछ करने वाला 
नहीं था ओर इसलिए अपनी पाठशाला के भीतर बे पूर्रूप 
से स्वतन्त्र थे 

परन्तु अवाचीन शिक्षा की नियमबद्धता के कारण वे 
अंछूते न बच सके हैं। शासन को ओर तो ये अध्यापक इस नये 
शांसन-विधान की मशीन के एक निर्जीव पुर्जे को भाँति बन कर, 
अपना सारा व्यक्तित्व खो बैठे हैं ओर शिक्षण को ओर इनके 
ऊपर इनका पथ-प्रदर्शन करने, इनके काम तथा इनको योग्यता 
की जाँच और इनकी भूलों का सशोधन करते के लिए निरीक्षक 
मौजूद हो गये हैं । ऐसी अवस्था में वह केवल अयोग्य ही नहीं 
समझे गये, वरन्‌ ऐसे अविश्वास के पात्र बन गये हैं कि गाँव 


( २३२ ) 


के स्कूलों में दरजा चढ़ाने का इम्तहान भी इन्सपेक्टर लोग 
लेने लगे हैं। इस कारण न केवल उनकी अहम्मन्यता ही जाती 
रही है, वल्कि उनके आत्म-सस्सान में सी बहुत कुछ ठेस लगी 
है।इस परिवर्तित परिस्थिति में उन्हें यह भी अनुभव हुआ है 
कि अचब गाँव वालों के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो उनकी दृष्टि गाँव की ओर 
से सुड़ कर सरकारी शिक्षा-विभाग की ओर हो चली है। 
इसके साथ ही साथ चूँकि अब इन अध्यापकों को किप्ती भी 
समय, कहीं भी बदल कर भेजा जा सकता है, इसलिए अब 
उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रही कि वे गाँव गालों के 
सुख-दुख में शरोक हों ओर उनकी समस्याओं के सुलमाने में 
कोई उत्साह दिखावें। 

अध्यापकों की स्थिति के इस परिवर्तन के साथ-साथ अर्वा- 
चीन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न होने और इन का वातावरण 
बिलकुल लोकोपकारी और सरकारी नियन्त्रण से परिपूर्ण 
हो जाने के कारण, गाँव वालों का व्यवहार भी इन अध्यापकों को 
ओर से बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि पहले ज़माने में अध्यापक 
की प्रतिष्ठा उसके धार्मिक आचरण ओर धार्मिक शिक्षा के कारण 
होती थी, परन्तु वह इस नये वातावरण में वहुत दिनों तक न 
चत्न सकती थी । फिर इसके साथ ही साथ अध्यापकों की नियुक्ति 
में सरकारी शिक्षा-विभाग ने जो क्रान्तिकारी और असंयत 
परिवर्तेन कर डाले--यहाँ तक कि कभी-कभी जाह्म॒णों और 


( २३३ ) 


जिओ 


 ठाकुरों की बस्तियों वाले गाँवों में भी नीच जाति के लोगों को- 


अध्यापक नियुक्त कर दिया--इससे तो उनकी रही-सही परम्परा- 
गत ग्रतिष्ठा बिलकुल ही जाती रही; क्योंकि अवाचीन अध्यापक 
को लोग सरकारी कमचारी समभने लगे हैं ओर इसी हैसियत 
से उसके साथ व्यवहार करने लगे हैं । 

यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि गाँव की इन' 
पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापक इस लोकोपकारी शिक्षा 
के लिए बिलकुल अयोग्य थे और इसलिए आरम्भ से ही शिक्षा- 
विभाग के अधिकारी इन्हें ट्रेनिज्ञ देने के पत्च में थे। इसलिए 
श्य५र ई० में आगरे में एक सेन्ट्रल तहसीली स्कूल खोल कर 
जिले के हलक़ावन्दी और तहसीली स्कूल के मास्टरों के शिक्षण 
का प्रबन्ध किया गया था। सबसे पहला नामेल स्कूल १८५० इई० 
में स्थापित हुआ । इसमें हलक़ाबन्दी स्कूलों के १०० अध्यापकों 
का ४ महीने तक शिक्षण किया गया । इस नाल स्कूल का उद्देश्य 
यह थां कि इसके हारा अध्यापकों को शिक्षण-सिद्धान्त और 
कक्षा-नियन्त्रण का थोड़ा-बहुत आभास करा दिया जाय। 
सुयोग्य और सुशिक्षित अध्यापकों की उस समय इतनी अधिक: 
आवश्यकता थी और उनके शिक्षण के लिए इतना अल्प प्रबन्ध 
था कि किसी प्रकार का शिक्षण न होने से तो यह ४ महीने की 
ट्रेनिज्ञ ही पर्याप्र समझी गयी। इसके बाद सन्र १८५६ और 
१८५७ ई० में मेरठ और बनारस में दो नामेल स्कूल और खोले गये 
ओर इनका शिक्षण-क्रम बढ़ा कर एक साल का कर दिया गया। 


( २३४ ) 


१८६४ ई० में अवध में एक नामल स्कूल खोला गया । लेकिन 
यहाँ की प्रणाली दूसरी ही थी। इसमें एक .ऊँचा और दूसरा 
नीचा--दो विभाग कर दिये गये थे। ऊँचे विभाग में तहसीली 
स्कूलों के पढ़ाने के लिए और नीचे में प्रारम्भिक पाठशालाओं 
में पढ़ाने के लिए अध्यापकों का शिक्षण होता था | नीचे विभाग 
के पाठ्यक्रम में' हिन्दी या उद्‌ , हिसाव, भारतवर्ष का साधारण 
भूगोल, नक़शा खोंचना, और हिसाव पैमाइश के अतिरिक्त 
अध्यापकों की मैनुएल” नाम की एक किताब भो पढ़ाई जाती 
थी। ऊँचे विभाग के पाम्यक्रम में ऊँचे दरजे की पैमाइश, 
बीजगणित और यूक्लिड की पडली तीन पुस्तकें और भाषा की 
ऊँचे दरजे की पुस्तकें नियत थीं | इन अध्यापकों को शिक्षण- 
विधि का भी अभ्यास कराया जाता था। १८७४ ई० से अन्य 
नामेल् स्कूलों में भो यदी दोनों विभाग खोल दिये गये । 

इन नार्मत्न स्कूलों में शिक्षा पाने के लिए वर्नाक्युलर मिडिल- 
पास नवयुवक चुने जाते हैं और चूँकि इनमें से अधिकांश याँवों 
से आते हैं, इसलिए इनका दृष्टिकोण वहुधा संकुचित होता है। 
कुछ समय वाद जब नामेत् स्कूलों में पढ़ने के लिए काफी 
अध्यापक आने लगे और जब शिक्षण-क्रम की उन्नति के साथ- 
साथ उनको साधारण स्कूली विषयों की उच्च शिक्षा देना भी 
आवश्यक समझा गया, तो नामंत्न स्कूलों का शिक्षण-क्रम बढ़ा 
कर दो वर्ष के लिए कर दिया गया। इस नये विधान की 
उपयोगिता का जितना सम्थन किया जाय, पर्याप्त ही होगा, 


( श१०५ ) 


क्योंकि यही अध्यापक जो स्वयम सिडिल की कक्षा तक पढ़े 
होते हैं, दो वर्ष बाद उसी कक्षा को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर 
दिये जाते हैं और यदि यही लोग प्रारम्भिक स्कूलों में पढाने के 
लिए भेज दिये जाँय, तो यह उन स्कूलों के सबसे ऊँचे दरजे के 
लड़कों से केवल ३ ही साल अधिक पढ़े होते हैं । 

नामेल स्कूलों में झ्रामीण स्कूलों की आवश्यकताओं के 
अनुसार ऐसे नये विषयों की पढाई, जैसे व्यायाम, फ्रीहेए्ड और 
ब्लैकबोड ड्राइज्ज, प्रकृति-पाठ, वस्तु-पाठ, मट्टी के खिलौने बनाने और 
मैनुएल ट्रेनिज् आदि बढायी गयो है । इनमें से पिछले दो विषय 
आवश्यक ओर अन्य वैकल्पिक होते हैं । सन्‌ १९०२ में मुरादाबाद, 
के नामेत्न स्कूलों में क्रषि सिखाने के लिए एक्र विशेष कक्षा जाँच 
के तौर पर खोलो गयी थी । इसके द्वारा अध्यापकों को कृषि के 
सिद्धान्त सिखा कर ग्रामीण पाठशालाओं में कृषि-अध्यापक 
चनाने का प्रयज्ल किया गया था, परन्तु चूंकि हमारे यहाँकी 
आमीण जनता में इस प्रकार के शिक्षण की कोई माँग नहीं हुई, 
इसलिए यह कक्षा बन्‍्द्र कर देनी पड़ी | 

कुछ समय वाद ३ ओर नाल स्कूल खोले गये और अब 
हमारे प्रान्त में नामेल स्कूलों की संख्या ८ हो गयी है। प्रान्त 
. की आवश्यकताओं के विचार से नामल स्कूज् केवल थोड़े ही 
अध्यापकों का शिक्षण कर सकते हैं। ऐसे अध्यापक वर्नाक््युल्षर 
मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में हेडसास्टर नियुक्त हो जाते हैं, परन्तु 
आसीण स्कूलों के अध्यापकों की वड़ी संख्या तो अर्वाचोन शिक्षा 


( रशे६ ) 


के प्रभाव से विल्रकुल्न हो वश्चित रहतो है। इन अध्यापकों को 
वर्तमान शिक्षाप्रणाली का ज्ञान कराने और उनके संकुचित 
इृश्टिकोश को विस्तृत करने के विचार से, सच्‌ १९०२ ई० सें 
आमीण अध्यापकों के सम्मेलन को योजना जारी की गयी | यह 
काफ़ी सफल सिद्ध हुई ओर इससे यह अच्छी तरह चविद्त हो 
गया कि गाँव के अध्यापक भी नवोन शिक्षा-प्रणाली को सीखने 
के लिए उत्सुक हैं । 

परन्ठु इन सम्मेलनों के अवसर पर जो नयी वातें सालूस 
होती थीं, वे इतनो साधारण थीं कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षणु- 
योजना का नाम नहों दिया जा सकता। इस समय तक यह 
भी प्रमाणित हो चुका था कि नामेत् स्कूलों के शिक्षण के अतिरिक्त 
गाँव के स्कूलों के अध्यापकों की ट्रेनिड्नः के लिए--इन स्कूज्ञों के 
चहुत अधिक खर्चीले होने पर भो--और कोई साधन उपस्थित न 
थे। इसलिए शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को यह आवश्यकता 
प्रतोत होने लगी कि इन अध्यापकों को शिक्षण-सिद्धान्त ओर 
शिक्षण-विधि सिखाने के अतिरिक्त, उन्हें उपयुक्त आंधकारिया क 
निरीक्षण में शिक्षा देने का व्यावहारिक अभ्यास कराने के लिए 
कोई सरल और कम खरचीलों सुविधा उपस्थित करना जरूरो 
है | इसका परिणाम यह हुआ कि सब्‌ १९०८ में अध्यापकों को 
शिक्षण-कक्षाएँ ( टीचस ट्रेनिज्ञ क्लास ) खोली गयीं। इन कक्षाओं 
में नार्मल सकल में शिक्षा-आरप्त किसी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक 
के पास ६ से लेकर ८ की संख्या तक अध्यापन-बत्ति के लिए 


( रेरे७ ) 


चुने हुए उम्मेदवार रख दिये जाते हैं। इन उस्मेदवारों का प्राय: 
आधा दिन शिक्षण-सिद्धान्त सीखने में अथवा पाठ्य विषयों के 
विशेष अध्ययन करने में लग जाता है और आधा दिन अपने 
अध्यापक, तथा अन्य किसो दू निन्ञ-प्राप्त शिक्षक के निरीक्षण में 
बालकन्षाओं तथा प्राइमरी कक्षाओं के पढ़ाने में व्यतीत होता है । 

यह ट्रेनिक्न प्रायः एक वर्ष तक जारी रहती है । इसके बाद 
इन उस्मेदवारों की बोड द्वारा परीक्षा ली जाती है, जिसका प्रधान 
असिस्टैन्ट इन्स्पेक्टर होता है। गाँव को प्रारस्मिक पाठशालाओं 
के अध्यापकों को ट निद्ढ देने के लिए यह बड़ा सस्ता और सुगम 
तरीका है और इसमें अधिक खच भी नहीं होता। इसके द्वारा 
साधारणतय। एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हो गयी है । 

हमारे प्लान्त में अध्यापिकाओं की ट निद्ञ के लिए ३ नामल 
स्कूल हैं, जिनमें प्राय: क़स्याती स्कूलों के लिए अध्यापिकाएँ 
ड्रेनिज्ः पाती हैं। खस्रीसमाज की विशेष सामाजिक परिस्थितियों 
के कारण, अध्यापिकाओं के लिए ऐसे ट्रेनिक्न क्लास स्थापित 
नहीं किये जा सकते । 

नाल स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर जो अध्यापक निकलते हैं, वे 
आय: मेहनती होते हैं और साधारण शिक्षण का काम भी अच्छा 
कर लेते हैं, परन्तु उनमें न तो सक्रियता होती है और न काल्ानु- 
चर्तिता। इस कमी के लिए कुछ हद तक तो नामेल स्कूल की 
शिक्षा उत्तरदायी है ओर कुछ अंश में आमीण पाठशालाओं और 
उनके वातावरण का दोष है। यद्यपि अब बहुत-कुछ परिवर्तन 


€ शेइ८ ) 


होते चले जा रहे हैं, फिर भी नामेल स्कूज् अच भी बहुत सो 
असुविधाओं से दवे हुए हैं । 

पुराने जमाने में तो इन नामेल स्कूलों के अधिकांश अध्या- 
पक ट्‌ निज्ञओआप्त नहीं थे और अब भो शायद कुछ ऐसे स्कूत् हों, ' 
जिनमें ऐसे शिक्षक मौजूद हों। फिर हर नामल स्कूल के साथ 
एक ही माडल स्कूल होने के कारण उनमें पढने वाले उस्मेद्वारों 
को शिक्षण देने की सुविधाएँ भी बहुत कम मिलतो हैं। तीसरे, 
नामेल स्कूल प्रायः बड़े-बड़े शहरों में ही हैं, जहाँ रह कर ये" 
उम्मे रवार-अध्यापक शहरों ओर क़स्मों की परिस्थिति से तो विज्ञा 
हो जाते हैं, परन्तु गाँवों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को 
समभने का, जिनसे उन्हें आगे चल कर काम पड़ता है, उन्हें कोई 
अवसर नहों मिलता। चोथे, इन नामेत्न स्कूलों की शिक्षण- 
प्रणाली की परम्परा ऐसतो संकुचित हो गयी है कि उसमें शीघ्र 
ही उदारता लाना एक वड़ी जटिल समस्या है। सन्‌ १९११-१२ 
को शिक्षा-रिपोट के यह आश्वासन देने पर भी कि 'नामेल स्कूलों 
में अपरिवतेनशोल ओर अबोधयुक्त पद्धतियों का निषेध कर * 
दिया गया है,” यह बातें अक्ञरश: सत्य हैं। निकट भविष्य में 
इसमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की भी सम्भावना नहीं 
मालूम होतो, क्‍योंकि ( डि:ला फ़ोस साहब के शब्दों में ) 'ऐसे 
लोगों से कुछ अधिक आशा नहीं की जा सकतो, जिनका दृष्टिकोण 
बहुत कुछ संकुचित है ओर उपस्थित परिस्थितियों के कारण: 
काफ़ी समय तक संकुंचित रहेगा भी 
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इन सब बातों के अतिरिक्त उर्द-हिन्दी में शिक्षा-प्रणाली पर 
बहुत कम पुस्तक मौजूद हैं ओर जो थोड़ी-बहुत हैं भी, वे केवल 
रटा कर याद कराने के काम की हैं। फिर हमारे गाँवों में ऐसे 
पुस्तकालय भी नहीं हैं, जहाँ जाकर यह अध्यापक छुछ पढ़ 
कर अपने ज्ञान को वृद्धि या अपने पढ़ने के शौक को ही 
पूरा कर सके। नार्मल् स्कूल में तो इनको अपने कोस की 
किताबों के पढ़ने से ही इतना समय नहीं बचता कि वे अपने 
स्कूल के तथा उस नगर के साबजनिक पुस्तकालयों से कोई 
लाभ उठा सके | 

हमारे यहाँ के शिक्षा-विभाग ने इस बात का बहुधा उल्लेख 
किया है कि इन मिडिल्न-पास उस्मेदवारों को अपनी साठ्भाषा 
का ज्ञान बहुत साधारण होता है और यद्यपि पिगट कमिटी की 
सिफ़ारिश के अनुसार, मिडिल परीक्षा के पाव्यक्रम में एक वर्ष 
की वृद्धि इसलिए कर दी गयी है कि इस ज्ञान की उन्नति हो 
जाय, फिर सी यह कहना पड़ेगा कि इसमें आशाजनक सफलता: 
नहीं प्राप्त हो सकी। इन अध्यापकों के लिए हिन्दी ओर उद्ृ' 
साहित्य में विशेष परीक्षाएँ देने का भी आयोजन किया गया. 
है, ताक स्वाध्याय को ओर इनकी रुचि बढ़े और उसके लिए. 
प्रोत्साहन सिले । इनकी रट कर याद करने की घुरी आदत नामेल. 
स्कूल में पहुँचने पर भी नहीं जाती, बल्कि यहाँ तो लिखित 
परीक्षा पास करने के उद्योग से इसको और अधिक श्रोत्साहनः 
मिल जाता है । 
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हसारे गाँव की पाठशालाओं के अध्यापक, जो आ्रामीण 
जनता को अपने स्कूलों की ओर आक्रषित करने में अब तक 
असफल हुए हैं, उसका एक कारण तो यह है क्वि उनकी अपनी 
ट्रेनिड़ ही वहुत कुछ अव्यावहारिक होती है और फिर किताबों 
हारा शिक्षण-सिद्धान्त समझ लेने के अतिरिक्त उनमें इतनी 
क्षमता नहीं आ पातो कि वे अपने यहाँ को ग्रामीण जनता की 
आवश्यकताओं के समझ कर अपने शिक्षण-क्रम को उसके 
जपयुक्त बना सके | 

अब हमारे यहाँ की गवनमेन्ट ने इस कमी का अनुभव 
'कर लिया है, क्‍योंकि किचलू साहब की रिपोर्ट पर अपना 
सन्तव्य प्रकाशित करते हुए उसने लिखा है कि “जहाँ तक 
इस शिक्षा के प्रचार में अध्यापकों का सस्वन्ध है, हमको अब 
'ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जो केवल शैशव-मनोविश्ञान ही 
सें पारंगत न हों. वल्कि जो गाँव की जनता का भी अनुभव 
रखते हों । इसलिए हमारे यहाँ की ट्र निद्धः में भी इस वात की 
अधिक सुविधाएँ उपस्थित होनी चाहिए, जिनसे गाँवों के भावी 
अध्यापकों को, न केवल शिक्षण-कला का ही पर्याप्त ज्ञान हो 
जाय, वल्कि उसके साथ ही साथ उनका सारा दृष्टिकोण भी 
आमीण हो जाय |? 

सारांश यह है कि समस्या तो समझ में आ गयी है, पर यह 
देखना है कि इसका हल किस प्रकार होता है। 





तीसरा परिशिष्ट 
आम्य-शिक्षा का नियन्त्रण 


सच्‌ १८८श में ल्ञाड रिपन का खायत शासन-विधान 
( लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट एक्ट ) खीकृत हुआ। इसके अनुसार 
देहात में देसी भाषाओं की शिक्षा का नियन्त्रण खायच शासन- 
विभाग का मन्त्री छोटे लाट के नास पर करता था और इसी 
विभाग द्वारा आम्य-शिक्षा के धनकोष का भी नियन्त्रण होता 
था। डिस्ट्रिक्ट बोडे के चेअरमैन की हेसियत से ज़िला मजि- 
स्ट्रेरे इस सब खच का उत्तरदायी अफ़सर था। ज़िले के 
निरीक्षए-विभाग के कर्मचारी डिप्टी और सब्र-डिप्टी इन्सपेक्टरों 
की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट बोड ह्वारा होती है. और पग्रान्तीय शिक्षा- 
विभाग शिक्षा-सस्बन्धी मामलों में अपनी सम्मति देता है ओर 
इन्सपेक्टर और असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर स्कूलों की शिक्षा की 
देख-रेख करते हैं। सन्‌ १९१२ में डिप्टी और सब-डिप्टी 
इन्सपेक्टरों की नियुक्ति प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के अधीन कर दी 
गयी और उसी समय से ग्राम्य-शिक्षा-प्रणाल्री का केन्द्रीकरण 
आरम्भ हुआ। सब्‌ १९९७ में एक शिक्षा चोर स्थापित हुआ 


जिसे केवल सम्मति देने का ही अधिकार था। १९२५ ई० में 
आ० शि०--१६ 
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इसका पुनर्संगठन हुआ और इसका नाम बदल कर देसी 
भाषा शिक्षा बोड! ( बोर्ड आफ वर्नाक्यल्र ऐडकेशन ) कर 
दिया गया । ह 

इसके वाद सन्‌ १९२१ में. नये शासनं-सुधार का सूत्रपात 
हुआ और शिक्षा-विभाग का सारा नियन्त्रण नयी व्यवस्थापिका 
सभाओं के उत्तरदायी सन्त्रियों के अधीन कर दिया गया। इसी 
सिलसिले में देसो शिक्षा-पचार का कार्य खायत्त शासन-विभाग 
से लेकर ग्रान्तीय शिक्षा-विधान के अधीन कर दिया गया और 
आय-व्यय भी उस विभाग के नियन्त्रण से हटा कर शिक्षा- 
विभाग को सौंप दिया गया।' इन सब परिवर्तनों से शिक्षा- 
विभाग का कास बहुत बढ़ गया और उसकी सुव्यवस्था के लिए 
एक प्रधान निरीक्षक नियुक्त किया गया, जिसके पद का नाम 
देसी शिक्षा का प्रधान निरीक्षक हुआ, परन्तु बाद में यही पदा- 
घिकारी शिक्षा-विभाग का डिप्टी डाइरेक्टर कहलाने लगा। 

इस समय से अब तक श्रास-शिक्षा का सारा काम इसी अधि- 
कारी की देख-रेख में होता है। १९२२ ई० में युक्त प्रान्तीय 
डिस्ट्रिक्ट बोड एक्ट स्वीकृत हुआ, जिसके अंनुसार अब ज़िला 
वोर्डा का प्रधान ग़रेर-सरकारी लोगों को बनाया गया । इस प्रकार 
अब आम्य-शिज्षा पर से जिले के अधिकारियों का नियन्त्रण हट 
गया और ज़िला बोर्डा' के बहुत कुछ क्रियात्मक स्वतन्त्रता मिल 
गयी । इस प्रकार आम्य-शिक्षा का सारा प्रबन्ध और नियन्त्रण 
गवनर और उसके सहकारी शिक्षा-मन्त्री के नाम पर शिक्षा- 
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विभाग के मन्त्री के हाथ'में आ गया ,और यही अधिकारी 
“ज़िल्ला बोडा' को सरकारी, सहायता भो ग्रदान करने लगा। / .2 
जिले में शिक्षा का प्रबन्ध ज़िला बोड के ग़ेर-सरकारी 
' चेयरमैन के अधिकार में दिया गया, जो अब निर्वाचित होने लगा 
है। इसके कुछ समय बाद यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट बो्ड,की 
शिक्षा-कमिटी के चेयरमैन को सोंप दिये गये । इस शिक्षा-कमिटी 
में १० या १२ सदस्य होने लगे, जिसमें ३ या चार सदस्य बोड,के 
बाहर से भी आ जाते हैं। इस शिक्षा-कमिटी को बोड के सदस्यों 
में से अपना प्रधान निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया, है 
: और जिले का डिप्टी इन्सपेक्टर इस कमिटी का अपने पदाधि- 
कार से सन्‍्त्री होता है। इन ज़िला बो्डो' के अपने शिक्षा- 
धिकारी नहीं होते, क्योंकि अब डिप्टी ओर सब-डिप्टी इन्स्पे- 
कटरों की नियुक्ति प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा होती है। चूँकि 
इन डिंप्टी और सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों का कतंठय शासन 
सम्बन्धी भी है, इसलिए उन्हें ज़िला वो्डो' के अधीन रखा 
जाता है। 
परन्तु इन अधिकारियों की स्थिति बड़ी विचित्र है। 
उत्तका वेतन वो प्रान्तीय शिक्षा-विभाग से मिलता है और अपने 
अधिकार-क्षेत्र के शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में वे शिक्षा-विभाग के 
निरीक्षओों ( इन्स्पेक्टरों ) के प्रति उत्तरदायी हैं; किन्तु शासन 
और प्रबन्ध सम्बन्धी सामलों में उन्हें जिला दोडों की आज्ञा- 
नुसार काम करना पड़ता है । दूसरी ओर ज़िला बोर्ड भी इन 
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अधिकारियों.पर॑सशंक इृष्टि रखते हैं, क्‍योंकि ये लोग बोर्ड 
"के पूरे अधीनु-नहीं हैं। इधर इस ओर इन्स्पेक्टरों का शासना- 
घिकार.भीं बहुत कुछ कस कर दिया गया है और उनका बहुत 
अधिक काये अब सस्मति-प्रदाव करने का रह गया है । आस्य- 
स्कूलों का निरीक्षण वे अब भी पूववत्‌ करते रहते हैं । ह 
इन सब परिवतेनों का वास्तविक परिणाम यह हुआ है 
कि आम्य-शिक्षा का शासन-प्रवन्ध अब पूर्णरूप से जनता के 
सदस्यों के अधिकार में आ गया है और गआाम्य-शिक्षा सस्वन्धी 
नीति का प्रतिपादन और उसका निर्णय शिक्षा-विभाग - के 
- निर्वाचित मनत्री के हाथ में है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 


के प्रति उत्तरदायी है । 


चौथा परिशिष्ट 
पाठशालाश्जाने याग्य बालकों को अवस्था 


इस समय यह समझा जाता है कि स्कूल जाने योग्य अवस्था 
वाले बालकों की संख्या हमारे प्रान्त में १५ प्रतिशत के लगभग 
है और अनिवाय शिक्षा के योग्य ६ से ११ वष की अवस्था वाले 
लड़कों की संख्या का अनुमान १३ प्रतिशत किया गया है । 
विभिन्न अधिकारियों और शिक्षा-विशारदों के अनुमान भी इस - 
सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैं। १८७१-७२ ई० को हमारे प्रान्त की 
शिक्षा रिपोट में मिस्टर केमसन ने लिखा है :-- 

इस प्रान्व की जन-संख्या ओर उसके क्षेत्रफल के सम्बन्ध ' 
में इतनी बातों का व्यौरा देने के पश्चात अब हम जिंच 
साधारण परिणामों पर पहुँचते हैं, उनमें दो बातें विचारनीय हैं । 
पहली तो यह है कि इस देश में स्कूल जाने योग्य वालकों की आयु 
क्या होती है, और दूसरी यह कि इस आयु के लड़के देश की जन- 
संख्या का फोन सा अंश हैं। इस वर्णन में अपनी जाँच को हम 
केवल लड़कों की संख्या तक ही परिमित रखते हैं, क्‍योंकि ऐसी 
गणना के लिए लड़कियों की पाठशालाओं की संख्या वो प्राय: 
नगण्य सी है । मिस्टर टॉमसन ने सन्‌ १८४५ के अपने सकयुलर 
आंडर में जिले के कलक्टरों की सूचना के लिए स्कूल जाने योग्य - 
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'लड़कों“की आयु का यह अनुमान किया था कि थ५वें वर्ष के 
आआस्भःसे १५वें 'बप के आरम्भ तक बालकों को शिक्षा मित्ननी 
आवश्यक है। हमारे देश के रीति-रिच्राज के अनुसार तो यह 
कथन ठीक होता है, परन्तु ६ वर्ष से कम उम्र वाले लड़कों की 
संख्या वास्तव में मुश्किल से ७ प्रतिशत ही पायी गयी है । इसी 
प्रकांर १५ बषे से ऊपर की आयु के जो लड़के स्कूलों में पढते 
हुए पाये गये हैं, उनकी स'ख्या का अनुमान भी इससे अधिक 
नहीं है, इसलिए बिना किसी प्रकार के विरोध के भय से यह 
कहा जा सकता है कि अगर हमारे यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले 
लड़कों की आयु की ठोक-ठीक जाँच की जाय, तो ९० प्रतिशत 
लड़के ६ से लेकर १६ वर्ष तक की आयु के मिलेंगे। सम्र्‌ 
१८५०-५१ में मिस्टर रीड ने २६,५७० और ३७,२०० लड़कों 
की आयु का बड़ी मेहनत से निरीक्षण किया, तो उन्हें मालूम हुआ 
कि इनमें से ९० प्रतिशत लड़के ६ से लेकर १६ वर्ष तक की 
आयु के थे। . ' 

 जमेनी में अनिवाये शिक्षा योग्य बालकों की .आयु ६ से १४ 
चर्ष तक रखी गयी है, परन्तु वहाँ मी १४ वष से अधिक आयु के 
लड़के स्कूलों में पढ़ते हुए पाये जाते हैं। युरोप में तो अब बाल- 
कक्षाओं के विद्यार्थियों की आयु ७ वर्ष ओर कभी-कमी ३ वर्ष 
तक होती है.। यही कारण है कि .इज्लेण्ड की शिक्षा-क्राउन्सिल .. 
के कमिश्नर ने प्रारम्भिक स्कूलों के संस्वन्ध में १८७० ई०.सें, . 
जो गणना की थी, उसमें: स्कूलों में पढ़ने वाले वालकों. में 6३ . 
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प्रतिशत की आयु ९ वर्ष से कम बतनायो गयी थी | इस अनुमान . 
में बाल-कक्षाओं के लड़कों कीं गणना हो जाने के कारण, युरोप में 
अनिवाय शिक्षा-प्राप्त करने वाले लड़कों की आयु का औधत ४ 
से १५ वर्ष तक आ जाता है, परन्तु चूँकि हमारे देश में ऐसे 
चात्-कच्षा वाले स्कूल नहों हैं, इसलिए मिस्टर टामसन और 
एडम. दोनों के अनुमान के अनुसार हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों की आयु ५ से १५ वर्ष तक ही सममनी चाहिए | 
१८६२ ई० में कल्कत्ते से प्रकाशित एक ओर प्रामाणिक अन्य में 
भी युरोप के देशों की भारतवर्ष से तुलना करने पर यहो आयु 
मानी गयी है । 

परन्तु हमारे यहाँ ठीक-ठीक आँकड़ों के अभाव में यह बात 
ठीक-ठीक नहीं बतायो जा सकती कि हमारे देश की जन-संख्या 
का कौन सा अंश इस आयु वाले वालकों को प्रदर्शन करता है । 
इसलिए इसका बतलाना सहल नहीं है कि हमारे देश के स्कूलों 
में पढ़ने योग्य आयु वाले लड़कों की कोन सी संख्या शिक्षा पा 
रही है। मिस्टर टॉमसन के अनुमान के अनुसार यह संख्या 
हमारे देश को जन संख्या का बारहवाँ भाग मानी जानी चाहिए। 
. सिस्टर फिक ने सन्‌ १८४६-४७ में इसी आधार पर अपनी 
गणना की थी, परन्तु उन्होंने तीन बड़ी अनौखी बातें ओर बढ़ा 
दी हैं । इटावे के कत्क्टर मिस्टर अलेकजन्डर ने अपने ज़िले 
में पढ़ने योग्य वालकों की संख्या का अनुमान जिले की आबादी 
का पाँचत्राँ हिस्सा बतलाया है । मुरादाबाद के कलक्टर मिस्टर 


( शधपे ) 
अवुल्सन आठवाँ हिस्सा बतलाते हैं ओर आजमगढ़ के कलक्टर 
मिस्टर स्योर छुठा हिस्सा | 
इसके बाद की ए% रिपोर्ट में सिस्टर पियसन ने कालपी जिले 
के विद्यार्थियों की संख्यां को जन-संख्या का छठा हिस्सा वतलाया 
है ओर जिस होशियारी के साथ कांलपी, जलालपुर और कोंच के 
परगनों में जातिवार गणना की गयी थी, उससे प्रकट है कि इस 
संख्या में लड़कों के साथ लड़कियों की कोई गणना शामिल 
नहीं है । इसी प्रकार मैनुएल आफ़ युनिवर्सिटीज़ के लेखक का 
विश्वास है कि सारतवर्ष की जन-संख्या के ग्यारहवं भाग में 
उन लड़कों को सम्मिलित करना चाहिए, जो स्कूल में पढ़ने योग्य . 
आयु के होते हैं । 
इद्लेर्ड की काउन्सिल आफ़ एडुकेशन को रिपोर्ट में 
लिखा है कि १,००० सजनुष्यों में से «५ और १२ बष की 
आयु के १८३ ही लड़के-लड़कियाँ वहाँ के स्कूलों में पढ़ती 
हैं। इससे प्रकट है कि उस ज़माने में इड्रलैण्ड में इस आयु 
के लड़कों की संख्या, वहाँ की सारी जन-संख्या का ग्यारहवाँ 
भाग था और यह मेरठ जिले के कल्क्टर मिस्टर प्लाउडन के 
कथन का समर्थन करती है। यह अधिकारी भारतवर्ष की जन- 
संख्या के गणना-सम्बन्धी काम में बहुत निपुण है और इसीलिए 
इनके मत का वहुत आदर किया जाता है। इन्होंने मुझे सूंचना 
दी है कि हमारे प्रान्त में इद्ललेण्ड की अपेक्षा वयस्कों से वालक 
अधिक अनुपात में हैं, इसलिए में इस सम्बन्ध, में ओर अधिक 


( २४९ ) 


विवरण न देकर यह बतल्ा देना चाहता हूँ कि हमारे प्रान्त की 
सरकार ने १८४५ ईं० में पढ़ने योग्य लड़कों की संख्या जन-संख्या 

के अनुपात में बारहवां हिस्सा बहुत कम बतलायी थी । और में 

इन सब बातों का विचार. करते हुए और यह मानते हुए कि 

इद्लेण्ड के स्वस्थ भोजन, जलवायु, सफाई, और रोगोपचार की 

सुविधाओं का समीकरण इस देश के लोगों को ऊँची मृत्यु-संख्याः 

से हो जाता है, अपने यहाँ के पढ़ने-योग्य लड़कों की संख्या कोः 

जन-संख्या का दूसवाँ अंश मानने का तैयार हूँ । 


पाँचवाँ परिशिष्ट . 
भान्‍्तीय डाइरेक्टर और शिक्षा-मन्त्री 
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